20५0-1071:”//1-.:7/770 
























र 




























= र ७ ७४५५०१. 1 हे 

3 NS ४0 He iW t ad 1७ है ११६२ षः 2, 2.२५ ४ if 

wr ti 4 Ssh म्हा /.॥ 1 व्र eo MRIS ra 1७५ baton 4 5५ st 

Hs re \ He ed Yd Ses थे रा 

Nr पटक tines कयत 41347: net 15 480४1 % ५०. ४, CU i 

IOS Rl nN dt Jhon Obani 0000 धत A 
1205 or 100 02108 10000 6200 ier bE 06071 80000 100 7%/ tid 

है |, ५४1: 





IR FH A RRA 000, 
Het BP 0 71006 Br Ln Rl 








४१12800678” 1५ 7; 
दि st? न Se, हश.) PEN phat + 











पा rp 2117 isis ११4 1202४ लव, रक! eT Df oo dt Hr i “tb: 
| ॒ 0000 ion 06 कप RU A 00 
; Lr 11510 6281 4110 0 FES ro 17100 tri ie 





॥7500 0१4 
> 1111 | ी | i म Hie 
| ni है a | i 


p hf ® ~ 
१ (4 शी 
प. 


कि! "१ MY 012 HO HNN 
00800 76 0767 SE (11817 शश 111, 
21 


Tee 
iE 1 His 
| किट ५ 12% टं ist: | + f { ५.) ४” i 
11000 11100 707" 
AN, poh ०1111 4१1५ ४2१ 002. 
¢ 1818/00311 1 /%00 RE 


४४1६ 18 गी 



















£ 


5 
Sr. 


र 





|) 

12.0 
el, f 14१) 1 
शीय 


है? ह १२1 $) {4 


i क, bis itt ४ ६0५१४१९100 1१2022 07:07 ! 
४ ५ Syed i Pp रज HE i अर । CAT 
hp 


| 
| 281४६४१ 
ण्य प य कीत या 












|" 














६४० 
rR 84: ४४ 11711 sb frets Pe ४11२ if; ५९१३१ 
णा: on oA अ 
1" (मे, १११, a) 1 १ १ ू- ५ Heist 110401 iss by 
rl x त: र शिक 11311, पॅ 





uh RIAL 


न्ड 
समक व ऱ्य 


न्न 
es 













141 Ds re 
12101 


ts bo 


So 
I 

ण्डः, 1 ऱ्य 

स 
“ळर, 

















ड Jin 
RR He 76 DR Aes 
(11441: 1; “रः प) 3208026 hrs i Hs 
११ ॥१ हे {rH 


rT 
"timid 
, ft ल्म si 
] 0, ,"०५६०- रे 
५ ४१. + 





18008 




















a /०२ PR 



































nbs, १1१ i 
tr ut +1 यी 3 4; |] ५9 १५ मि 
ora Ero SN DHT 1101 (पर 
KH Si 1111 18711 टॅ RR i ही i fis 1५ 
ह ७ 0१% ४६५१८. ११४१३ ९% १, भ्र न 
४ जन 10० 73३३. हे tis NLT GN I ६१ १७५३ ६ RT ५५०2“ ० 
यापा त 00 ores 1107: कश समम 





hs 1 “ons; 


ET is 


/ | 
/ ग 
Jas 
bon 
| च्या 
f || 
| | 
| | 
| |, 
| fe 
पथ | 
| | + 
| 
| | 
! > 
| 
if 3 


| 


ede MMs Bhawan varanasi Go lection. Digitized by eGangotri 





IR I >” “> 


२५६५६६११4५ ००३० 


ठेपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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सतंगरू कंवीर साहेब तथा सष सन्तो की 





॥ चोरासी अंग की साखी । . : | 
साखी आंखी ज्ञान की, समुझ देखु मनमाहे। |. 
विन साखी संसार, की झगरा छूटत नाह ॥ १॥ FRET 
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क्स र कयोरि की दया ॥ % 


७ ॥ निवेदन ॥ ® | 
ग्रन्थ आरम्भ करने के पहिले इसको अवश्य वाचये ॥ 

जो महाशय निपेक्ष रीति पर तत्व जानने की इच्छा से इस! 

को देखें उन सञ्जनों से यह प्रार्थना ह कि प्रथम आंद्योपांत पुस्तक! 

विचार डाष्टे से दख जावें ओर आनन्द को प्राप्त कर 

. ` तथां चे महाइाय जो किसी धम के पक्षपातो भो दो तो.उन 

` इत्य से सो यह निवेदन है कि आद्यांपाम्त देखि यादे सत्य मा 

हो तो कुछ धारण कर नहीं तो मिथ्या वितण्डा स सत्त 

बाक्यो को नतकार न कर, बार २ विचारही करे, मगर 

न देखे केबळ एकही भाग को देखकर उसपर दोषारोपन करने 

पाए के भागो हो, निन्दा के पात्र न बने॥ | 

विन देखे को बोळ जस, अंधरे हाथि परख । 

>“. ” 5 बलिहारी चाहे संत क, निराखे पराखि के देख 
बिन देखे वहि देशकी, बात कहे सो कूर। 
आपे खारी खात हैं, बचत फिरे पूर 
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॥ भसात्मनेनस: ॥ 


साखी॥ 


* ॥ कबीर साहेब प्रणीत ॥ + 


mr, CV) A 
ः । > ॥ अथ गुरुदेव का अंग प्रारम्भ: ॥ १ ॥ & 

[रु को कीजे दरडवत, कोटि कोटि प्रणाम । | 
-शिट न जाने भृंग को, वह(गरु)कर ले आपसमान १॥ . 
[रित जनायो जाहे सकल, सो गुरु प्रगटे आय । f 

गन शुरुञआखन देखिया, सो गुरु दिया छखाय ॥ . 
लि भइ जा गुरु मिला, नातर होती हाने। 
पक ज्योति पतंग ज्यों, पडत्यो पूरा जानि ॥ 
ली भइ जो गुरु सिला, जासो पाया ज्ञान। ,. 
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(४) | साखी ॥ 


घटहि माहि चबूतरा, घटही माहि दिवान ॥ ३ ॥ | 
कवीर गरु गरुआ मिला, रुळ गया आटे लोन। 
जाति पांति कुल मिट गंया, नाम धरेगा कोन ॥५॥ 
ज्ञान प्रकाशी गरु मिला, सोजन बिसरि ना जाय। ' 
जब गोविन्द कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय ॥ 
गुरु गोविन्द कर जानिये, रहिये शब्द समाय। 
मिले तो दपडवत बन्दगी, पल २ ध्यान लगाय ॥ . 
गुरु गोविन्द तो एक हैं, दूजा सब आकार । 
आपा मेटै हरि भजे, तब पाचे करतार ॥ 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागों पाय । 
,वलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय ॥ 
बलिहारी गुरु आपने, घडि घाडे सो सो बार। 
` मानुष से देवता किया, करत न लागी घार ॥१णो 
` बड़ा था पर ऊबरा, शुरुको लहरि चमक्‌। | 
_ वरां देखा झांकरा, उतारे भया फरकू ॥ ' ' 
पाहिले दाता शिष्य भय, तन मन अरप्यो शीश । 
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कप साखा ॥ | (५) 


पाछ दाता गुरु भये, नाम दियो बखशीश ॥ १२॥ 
राम नाम के पटतरे, देवे को कछु नाहि। 
क्या ले गुरु संतोषिये, हवस रही मनमाहि ॥ 
निज सन तो नीचा किया, चरण कमल की ठोर।' 
कहें कवीर गरु देव बिन, नजर न आवे और ॥ 
मनादेया तिन सब दिया, सनको लार शरीर । 
अब देवे को कछु नहीं, यों कहे दास कवीर ॥ 
तन मन दिया तो भल किया, शिरका जासी भार । 
कबहूं कहे कि मे दिया, घनी सहेगा मार ॥ 
| गुरु सिकलीगर कीजिये; मनहिं मस्कला देइ। 
| मन का मेल छुडाइ के, चित दपण करि लेड ॥ 
; गुरु धांबी शिष कापडा, साचुन सिरजन हार । 
। सुरात शिला पर धाइये, निकसे ज्योति अपार ॥ 
` शुरु कुलाळ शिष्य कुम्भ हैं, गढ २ काढे खोटं। 
अन्तर हाथ सहार दे, चाहर बाहे चोट ॥ 
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास । 
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(६) साखी ॥ 


गुरु सेवा ते पाइये, सतगुरु चरण निवास ॥ २०॥ 
गुरु मानुष करि जानते, ते नर कहिये अन्ध। . : 
यहां दुखी संसार में, आगे यम के बन्ध ॥ 
गुरु को मानुष जानता, चरणात सो पानि। | 
ते नर नरके जाएगे, जन्म जन्म ह्वे -्ानि ॥: | 
कवीर ते नर अन्ध हें, गुरु को कहते ओर | 
हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहिं ठोर ॥ | | 
गुरु हें बडे गोविन्द ते, मन में देख विचार। | 
` हारे सुमरे सो वार हे, गुरु सुमरे सो पार ॥ | 
गुरु सीढी ते ऊतरे, शब्द बिहूना होय । 
ताको काल घसीटे हैं, राखि सके नहिं कोय ॥ 
अह अग्नि दिशि दिन जरे, गुरु सो चाहे मान। | 
ताको यम नेवता दियो, होहु हमार मेहमान॥ 7 
३ पारस गुरु परस है, चन्दन बास सुबास 1& 
सतगुरु पारस जीवको, दीना मुक्ति निवास ॥ 
_ & पारस में अरु गुरू मे, वद़ो अन्तरो जन 
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साखी ॥ | (७) | 


4 गुरु सो भेद जो लीजिये, शीश दीजिये दान । 


बहुतक भोंदू बाहे गये, राखि जीव अभिमाना।रद॥ 


> 


गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान । 


S 


, तान लोक को सम्पदा, सो गुरु दीना दान ॥ 


गुरू बतावे साधुको, साधु कहे गरु पज । 
अरस परस को खल में, भई अगम की सूज ॥३०॥ 
यम गरजे बल बाघ के, कहें कबीर पकार । 


: गुरू कृपा ना हात जो, तो यम खाता फार॥ 


अवण वरण असात जो, कहो ताहि किन पेख । 


शुरू दयाते पावइ, सुरति निरति करि देख ॥ 
यह धन जा गुरु का अह, भाग बडे जिन पाय। : 


कहे कवीर टाटा नहीं, जच परे तबहि खाय ॥ 


कह कवीर दगाह सो, जेहि उतरी ह्वे भार । 

साइ करे गुरु आइया, झकि २ मरे गंवार ॥ | 
पणिडत पढ़ि गुनि पचि सुय, शुरू बिन मिले न 
वह राहा कंचन करे, यह करे आप समान ॥ ' 
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(८) 4 साखी ॥ 


ज्ञान! ज्ञान बिना नहि सक्ति है सत्य शब्द प्रमान ॥ 
, मूळ ध्यान रुरु रूप इ, सूल पूजा शुरु पाव।मूल | 
नाम शुरु बचन हे, सत्य मूल सत भाव॥ नाम | 
सजीवन गाव, शुरु करि दाया जाहि को। गुरु | 
गोविन्द बताव, गुरु बिन गोविन्द ना मिले॥ _ ! 
शुरू गुरू में भेद हे, गुरू शुरू में भाव । | 
शुरू सदा सो चन्दिय, शब्द्‌ बतावे दाव ॥ . | 
कहे कवीर तजि श्रम को, नान्हा करिके पीव । | 
तजि अहं शुरु चरण गहू, यमसो बांचे जीव ॥ | 
कनफुका गुरु देह का, बेहद का गुरु ओर । | 
` बेहद का गुरु जब मिले, लहे ठिकाना ठोर ॥ ४० ॥ 
तीन लोक नो खंण्ड में, गुरुते बडा न कोय । ; 
करता करे न करि सके, गुरू करै सो होय॥ ४१॥ 
® ॥ इति गुरु देव को अंग १॥ साखी ४१॥ ७ 
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| साखो॥ . | ( ६ 
' गुरु शिष्य पारख का अंग ॥ २॥ 
गुरु मिला ना शिष्य मिला, दोऊ खेलें दाव । 
दोऊ बूडे बावरे, चढि पाथर के नाव ॥ १॥ 
जाका गुरु हे आंधरा, चेला निषट निरन्ध । 
अन्धे अन्धा ठेलिया, दोऊ कूप परन्ध ॥ 
जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध। 


- 2 5 अन 
अन्ध को अन्धा मिला, परे काल के बन्ध ॥ 


जानता पूछी नही, पूछि किया नहि योन । 
अन्धे को अंधा मिला, राह बतावे कोन ॥ 


SC 22338 65 
माइ मूडो तेहि गुरुकी, जाते श्रम न जाय। 


आप बूडा मझधार में, चेला दिया बहाय ॥ 
° ७ 
(आप बुडा चहुं बेद में, चेले दिया बहाय)। . 


 कवीर पूरा गुरु बिना, पूरा शिष्य न होय । 


गुरु लोभी शिष्य लालची, दूनी दाझन होय॥ . 
पूरा सतगुर ना मिला, रहा अधूरा सिंख (शिष्य) । 
स्वाग यती का पहिर के, घर घर मागे भिख ॥ 
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(१०) . . सांखी॥ 
पूरा सहजे गुण करे, गुण नहि आवे छेह। 
सायर पोषे सर भरे, डांण न मागे मेह ॥८॥ 
` गुरू किया हे देहका, सतगुरु चीन्हा नाहि। 
भवसागर के जाळ में, फिरि फिरि गोता खांहि॥ . 
जागुरुते भय ना सिटे, भ्रान्ति न जिव का जाय। : 
गुरु तो ऐसा चाहिये, देवे ब्रह्म बताय ॥ १० ॥ 
कवीर जानता बूमिया, पेडा दिया बताय । 
चलते चलते तहां गया, जहां निरंजन राय ॥ 
बंधे को बंधा मिले, छूटे कोन उपाय । 
कर सेवा निर्बध की, पलमें लेत छुडाय ॥ 
गुरु 'सिकली गर कीजिये, मनाहि मसकला देइ । 
मनके मेळ छुडाइके, चित्त दर्पण करिलेइ ॥ 
झूठे,गुरु के पक्षको; तजत न कीजे बार। 
. राह न पावे शब्द का, भटके द्वारहि द्वार ॥ 
जाका शुर है येही. चेला भ्रेही होय। | 
ह कीच के धोवते, दाग न छूटे कोय ॥ 
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साखी ॥ . | ( ११) 
गुरू नाम है ज्ञानका, शिष्य सीख ले सोइ । 
ज्ञान मयांद जाने बिना, गुरु शिष्य न कोइ ॥ 
an ha 
शिष्य तो ऐसा चाहिये, गुरुको सब कछ देइ । 


गुरु तो ऐसा चाहिये, शिष्य से कछु नहि लेइ ॥ 


गुरु पूरा शिष्य सूरा, बाग मोर रन पैठ। : 

सत सुकृत को चीन्ह के, एक तख्त चढि बैठ॥१८॥ 

इति गुरू शिष्य पारख को अंग ॥ ३१. + १८=५९ 
——$888>—— | 

७ ॥ सतगुरू का अंग ॥ & 

सतगुरु समान को सगा, साधु समान को दात । 

हरि समान को हातु है, हरिजन समको जात ॥१॥ 

सतगुरु को महिमा अनंत, अनंत किया उपकार | 

लोचन अनन्त उघारिया, अनन्त दिखावन हार ॥ 

सब जग भमा यों फिरे, ज्यों रामा का रोज। . 


| य ली, 
सतगुरु सो सुषि भई, पाया हरिका खोज ॥ . 
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| 
( १२ य साखी ॥ | 
थापन पाई थिति भई, सतगुर दीना धीर । | 
कवीर हीरा बनीजिया, मान सरोवर तीर ॥ ४ ॥ | 
चिति पाय मन थिर भया, सतररु कीन्ह सहाय। | 
और कथा मन रुचे नहीं, हृदय रमिता राय ॥ | 
चेतन चोकी बोठे करि, सतगुरु दीनी धीर । | 
निर्भय ह्वे निः शंक भजु, केवल कहें कवीर ॥ | 
बहे बहाये जातथे, लोक बेद के साथ। | 
पेड़ा में सतएरु मिला, दीपक दीन्हा हाथ ॥ | 
दीपक दीना तेल भरी, बाती दई अघटूट । | 
पूरा किया बिसाहदेना, बहुरिन आवे हटूट ॥ । 
चोपड़ माड़ी चोहटे, सारी किया शरीर। | 
 सतरारु दाव बताइया, खले दास कबीर ॥ | 
सतगुरु हमसू रीझि के, एक कहा पर संग । 
बरषा बादल प्रेमका, भीजि गया सच अंग ॥१० 
सतणुरु के उपदेशं का, सुनिया एक बिचार। . 
जो सतएरु मिळता नहीं, जाता यम के द्वार ॥. | 
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साखी॥. (१३) 


यमद्वारे पर दूत सव, करते खींचा तानि । 
तिनते कबहुं न छूटता, फिरता चारो खानि ॥१२॥. 
चारो खानि में श्रमता कबहुं न लहता पार । 
सो तो फेरा मिटिगया, सतणरु का उपकार ॥ | 
सतशुरु के सिद्के किया; दिल अपना के सांच । 
कलियुग मोसे लडि पड़ा, मोहकिम मेरा बांच ॥ 


 सतयुरु सांचा सूरमा, शब्द जो बाह्या ऐक । . 


लागत ही भय मिटि गया, पड़ा कलेजे छेका 


_ सतशरु शब्द को बाण ले, बाहन लागा तीर । 


एक जो बाहा प्रेम सू, भीतर बेधा शरीर ॥ 
सतगुरु बाह्या बाण भरी, धरकर सूधी सूठ । 
अंग उघाड़े लागिया, गया धुवासूं फूठ ॥ 


` सतगुरु मारा बाण भरि, डोला नहीं श्रीर। ˆ : 


कहु चुम्बक क्या कारे सके, सुख लागे वाहे तीर ॥ 
लागी गांसी सुख भया, मरे न जीवे कोय । . . | 
कहें कबीर सो अमर भये, जीवत शतक होय ॥: . 
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| . (१४ ) | | साखी ॥ 


हसे न बाळे उन सुनी; चंचल मेल्या मार । 
कह कवीर अंतर बोधेया, सतगुरु का हाथयार॥ ' 
कवीर गंगा हुआ वावरा, बहिरा हुआ कान । 
पायन से पयला हुआ, सतगुरु मारा बान ॥२१॥ 
सतरुरु मेरा शरमा; भेदा सकल शरीर । 


` वाण दुवासूं फूटिया, क्यों जीवे दास कवीर ॥ 


सतरुरु सांचां शूरमा, नख शिख मारा पूर। 
बाहर घाव न दीसई, भीतर चकना चर ॥ 
सतगुरु मारा बाण भरी, टाटे गया सब जेव। 
कहु आपा कहूँ आपदा, तसवीः कह कितेव॥ 
सतुरु मारा बाण भारे, शव्द सरंगी बान। | 
सरा मारा फर जिवे, हाथ न धरूं कमान ॥ 

एरु मारा बाण भारे; निरखि २ निज ठोर । 


राम अलख में रसि रहा; चित्त न आवे और ॥ _ 
है सतयुरु मारा प्रेम सू, रही कटारी टट। 


जसी अनी न सालही; तेसी साले सूट ॥ 
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` साखा ॥ ( १५ ). 


मान बडाई ऊरमी, ये जग का व्यवहार । 

पास गराची वन्दगी, सतणरु का उपकार ॥२८॥ 
दिलही में दीदार हे, बाद वहे संसार । 

सतरुरु शब्द का मसकला; मुझे दिखावनहार ॥ 
दासं सा वनारी हैँ; नाम धरे सो जाय। 

कह कवीर सोइ सत्य है; सतग॒रु दियो बताय॥३०॥ 


(कबीर सोइ तत्व गहो; सतगुरू दियो बताय ) 


कुदरत पाईं खबर सो; सतणुर दिया वताय । 
भवर बळस्वे कमल से; अव केसे उडिजाय ॥ 
राम नाम छाडू नहीं; सतरुर सीख दिया । 
आवेनाशो को परसि के, आतम अमर भया ॥ 
चोसठ दीवा जोय के चोदह चन्दा सांहि।. . 
ताहे घर केसा चांदना, जेहि घर सत गुरु नाह ॥ 
चित चाखा मन मस्तकला, बुद्धि उत्तम मति धीर | . 
सा हा हावचरइ, जो सतगुर मिले कवीर ॥ 
काटक चन्दा उगव, सूरज कोटि हजार । 
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५ (१६) ह्‌; साखी ॥ -* 


सतगुरु मिल्या वाहिरे, दीसत घोर अंधार ॥३५॥ | 
संतगुर मोहि निवाजेया, दीना अमर बोळ । |] 
शीतल छाथा सुगम फल, हैसा करे कलोल॥ | 
सतरुरु सत्य कबीर हे, सकट परा हजीर । | 
हाथ जोड़ विनती करूं, भवसागर के तीर ॥ | 
चित्त चोका दिल निर्मला, दयावन्त गंभीर । | 
सो धोखा विच क्यों रहै, सत एर मिले कबीर ॥ | 
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भाक्ति विश्‍वास । 
सतगुच मिलि एके भया, रही न दूजी आस ॥ 
सतगुरु पारस के शिला, देखो सोच बिचार । | | 
आई पड़ोसिन ले चली, दियो दिया संवार ॥४०॥ ! 
जीव अधम कुटिल हैं, कबहूं नहिं पतिआय। | 
ताका ओगुन भेटिके, सतगुरु होत सहाय ॥ ._. 
सतग्रू बड़े सराफ हैं, परखे खरा अरु खोट । | 
है भवसागर ते निकारि के, राखे अपनी ओट ॥ ' . 
सतग * शब्द जहाज हे, कोइ कोइ पावे भेद । _ 
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| 
ह साखी ॥ (१७) | 
“समुद्र बुन्द एके भया, किसका करूं निषेद ॥ 
| सतगुरु महल बनाइया, ज्ञान गिलावा दीन । 
दूर देखन के कारणे, शब्द करोखा कीन ॥ 
| सतगुरु शब्द उलंधि के, जो कोइ शिष जाय । 
जहां जाय तहे काल हे, कहें कवीर समझाय ॥ 
सतगुरु बड़े जहाज हें, जो कोइ बैठे आय । 
पार उतारे ओर को, अपनो पारस लाय ॥ 
विन सतगुर बांचे नहीं, फिर बूडे भव मांहि । 
भव सागर के त्रास में, सतगुरु पकडे बांहि ॥ . 
सतगुरु मिला तो क्या भया, जो मन पाडी भोळ । 
पास कपडा ढाके नहीं, क्‍या करे वपुरी चोळ ॥ 
सब जग मुआ विषधर धरे, कहें कवीर विचार । 
जो सतगुर को पाइया, सो जन उतरे पार ॥ ४६) 
® ॥.सोरठा ॥ ® 
बिनु सतगुरु उपदेश, सुर नर मानि नहि निस्तरे। 
ब्रह्मा बिष्णु, महेश, ओर सकल जिव को गने ॥५०॥ 
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(१८) | साखी | 
कोटिन पाढे गनि पचि सुआ. योग यज्ञ तप लाय 
विनु सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय ॥५१ , 
करहु छाड कुल लाज, जो सतगुरु उपदेश है। | 
_ होय तवे जिव काज, निश्चय के प्रतीति कर ॥ | 
अक्षर आदि जगत में, जाकर सब विस्तार । | 
सतगुरु दया सो पाइये, सतनाम निज सार ॥ 
सतगुरु खोजो सन्त, जीव काज जो चाहहू । | 
मेटो भव को अन्त, आवा गवन निवारह ॥ 
` विनवे दोउ कर जोर, सतगुरु बन्दी छोर हे । | 
पावे नास क डोर, जरा मरण भव काळ मिटे ॥ | 
सत नाम निज साय, जो सतगरु दाया करे । | 
और झूठ सब होय, काहे को भरमत फिरे ॥ | 
; सतगुरु शरन न आवहीं, फिरि २ होय अकाज । | 
जीव खोय सब जांयंगे, काल तिह पर राज ॥ | 
जो सतनाम समाय, सतररु के परतोति करा | 
पमु को असल मिटाय, हंस जाय सतलोक कहँ ॥ 
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तत्व दशी जोइ होय, सो सतसार विचारई । 
| पावे तत्व बिलोय, सतगरु का चेला सोई ॥ ५९.॥ 
जग भोसागर माहि, कहो केसे बडत तरे । 
| गहे नाम सतगुरु काहि, जो जल थल रक्षा करे ५६० 
| निज मत सतगुरु पास, जेहि पाय सव सुधि मिले। ` 
' जगते रहे उदास, ता कहुँ क्यों नाहे खोजिये ॥ 
यह सतगरु उपदेश है, जो माने परतीति । 
.कमं भम सब त्यागे के, चले सो भव जळ जीति ॥ 
सतगुरु तो सत भाव है, जो अस भद बताय। 
धन्य शिष्य धन्य भाग तेहि, जो ऐसी सुधि पाय ॥ 
७ ॥ इाते सतगरु का अग ॥३॥ ७ 
॥ ५६+६३=१२२ साखी॥ 


अ कै5 न 
> 


| 

| 

| | | 

। साखी! ८ (१९) 
| 

| 

| 
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जगत मे दो भांतिके पुरुष दोतेदें एक गुरु मुख, दूसरा मन सुख ॥ /^ 


' थोडेही अभ्यास से मन चंचलता को छोड़ उसी में परवृत हो कर 


_ दोहुन को लाज़िम हे, गुरु मुख होहु अबाद ॥ . 





(२० ) ० साखी ॥ | ह 
७॥ १ अथ गरु सख काअग॥॥ ® : # 

गरु सख गरु चितवत रहे, जसे मणी भुवंग। 

कहें कवीर बिसरे नहीं, यह गुरु सुख को अंग ॥१॥ 


१ शुरु मुख वह है--जो अपने मनको खतरुरु सत्पुरुषो के आज्ञा | 
रीति भांति चाळ व्यवहार से चलावे अर्थात्‌ उनकी आज्ञा और 
रीति यद्यपि प्रत्यक्ष में दुखदाई भी हो परंतु उसके अतफल को 
खुख दायक समझ के जैसे होसके वेस मनको उनके अनुसग्ररकखे ॥ 

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सत्पुरुषा के रीति उपदेश पर चलने मे 
मन प्रथम कष्ट को प्राप्त हो स्वेच्छाचारी बनना चाहेगा, र 
बलकरके, मनको स्वतत्रता से रोक उसी तरफ लगावे = 








पूणे गुरुसुखता को धारण करेगा ॥ . 
गर्‌ सुख विना विचार नहिं करइ! 
जो कछु करे तासे.नहिं टरई ॥ 
मन मत दो प्रकार धरम हे, एही अरु साध । 


परन्तु गुरु किसे कहते हैं यद भी सुनो कि जो शिष्य के शंकाओं | | 
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हँ 


\ 


. साखी॥ (२१) 


गुरुसुख गुरु चितवत रहे, जैसे शाह दिवान । 


ओर कवीर नहिं देखता, हे वाही को ध्यान ॥ . 
गुरु सुख गुरु आज्ञा से, छोडि दे सव काम । 
कहे कवीर गुरु देवको, तुरत करे परणाम ॥ 
उलटे सुलटे बचन को, शिष्य न माने दुःख । 
कहे कवीर संसार में, सो काहिय गुरु सुख ॥ ४॥ 
॥ इति युरुमुख का अंग ॥४॥ 
_॥१२२+४=१२६ साखी ॥ 
8 ॥ १.अथ मन सुख का अंग ॥५॥ ७ 
सवक मुखाहे कहावे, सेवा में ढ़ नाहि) 
कहे कवीर सो सेवका; लख चोरासी मांहि॥ १॥ 





निवृत कर उसको उत्तम मागे पर लगाताहो तथा भयानक रोचक 
७ " ७६ . ~ न्य a. लीना | 

झूठे बखेड़ो में फंसाय केवळ कान फूंफ पूजा सालीना से काम न 

रखता हो ॥ = £ (| ४ १: त 

१ सन मुख उसे कहते हैँ कि जो सतगुरु ओर महात्मा सतपुरुषों 


. को घात कान न धर केवळ मनके कहनेपर चलता है और सतगुरु 
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(२२) ' साखी॥ 
फल कारण सेवा करे, निसादिन चाहे राम । 
कहे कवीर सेवक नहीं, चाहे चोगन दाम ॥ 
सेवक स्वामी एक सत, जो मति से माते मिलजाय। 
` चतुराई रीफे नहीं, रीझे मनके भाय ॥ | 
सतगुरु शब्द उलंधि के, जो कोइ शिष्य जाय । | 
जहां जाय तहं काळ हे, कहें कवीर समराय ॥ .' 
गुरु सो करे कपट चतुराई । | 
सो हंसा भव भरमे आई ॥ | 
जो जन गुरु की निन्दा करइ । | 
. शूकर स्वान गर्भ में परई ॥५॥ .- 
॥ हते मनमुख का अंग॥५॥ | | 
१२६--५-१३१ साखी | 
की कृपा से विवेक उसे उन कर्मा से रोकता हे तो भी उस पर भ्या | 
न न देकर मन्द्‌ कर्मों म॑ प्रवृत होही जाता हैं । मन्द भोगा में 1 
रहने बालों को यदि खे भोग पहले कुछ काल तक अस्त के समान 
जान पड़ते हैं परन्तु पीछे से वही अस्त बिष: रूप हो बिकराल. 
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साखी ॥ (२३) 


७ ॥ अथ निगुरा का अंग ॥ ६॥ & 
नर निगरा के.तोन गण, भाषा भरडा भांड । 
गत राडा की सेज में, कहां पलापे रांड ॥॥. | 
गरु बिन माला फेरता, गरु बिन करता दान। 
गुरु बिन सब निष्फळ गया, वृझो वेद पराण ॥ 
जो निगुरा समरन करे, दिनमे सो सो वार । 
नगर नायका सतकरे, जरे कोन की लार ॥ 
गभे योगीश्वर गरु बिना, लागा हारे के सेव । 
कहे कबीर बैकुण्ठ से, फेर दिया शुकदेव ॥ 





| दुख रूपी राक्षस के स्वरूप को धारण कर पूणे नकं का अनुभच 
| कराते हैं ॥ ओर मन सुख पुरुष इन दुखों को देखता या अनुभव 
| करता छुआ भी अपने मन के बश हुआ बारस्वार विष्याशक्तो को 
| आप्त होतादै मनसुख पुरुष को कुछ लज्जा, भय आदिक भी नह 
| होते कभी त्यागी, कभी गद्दी, कभी चोर; कभी साधु, कभी यत्ता 

| कभी व्यभिचारी, अनेक स्वागों को धारण करता । और अपने को 
| बड़ा बुद्धिमान, न्यायी, घोर, साधु आदि चिशेषणों से सम्पन्न ` 
| जान अहंकारमेडूबा रहकर दूसराको निन्दा असूया कियाकरता दै. 
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(२३ ) साखी ॥ 


जनक विदेही गरु किया, लागा हरिके सेव । 
कहे कवीर वैकुण्ठ में, उलटि मिला शुकदेव ॥ 
पूरा को पूरा मिले, पूरा पड़े सो दाव। 
` 'निगरा तो उभर चले, जब तब चले कुदाब ॥ 
जो कामिनि परदे रहे, सुने न गुरु सुख बात। 
` होय जगत में कूकरी, फिरे उघारे गात ॥७॥ . 
॥ इति नियुरा का अग ॥ ६॥ 
॥ १३१७१३८ साखी ॥ | 
७ ॥ अथ विनती ( प्राथना ) का अंग ॥७ ® 
विनवत हों करजोरि के, सुनियो कृपा निधान । 
साधु संगति सुखं दीजियो, दया गरीवी दान ॥| 
अबकी जो संतगुरु मिळे, संब दुख आंसू रोय। 
चरणां ऊपर सर धरू, कहूँ जो कहना होय ॥ | 
सुराते करो मोरे सांइयां, हमहें भवजल मांहि। | 
` झापेही बाहे जांयगे, जो नहिं पकडो बांहि ॥ | 
क्या सुख ले विनती करूं, लाज आवत हे मोहि! 


5 2405... FT? PRP द — ~~ PEPE & Rv न 
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साखी ॥ | (२५) 


) ` तुम देखत ओगुन किये) केसे भाऊं तोहि ॥ ४॥ 
सतगय तोहि विसारि के, किसके शरणे जांय । 
_ शिव विरांचि सुनि नारदा, हृदय नाहि समाय ॥ 
मे अपराधी जनम का, नखशिख भरा विकार । 
तुम दाता दुख भेजना, मेरी करो उवार ॥ 
अवगुण मेरे बापजी, बखशो गरीब _निवाज । 
जो हों पूत कपूत हों, तऊ पिता को लाज ॥ 
अवगुण किये तो बहु किये, करत न मानी हार । 
भावे बंदा बखाशेये, भावे गदेन मार ॥ | 
कबीर भूल बिगाडियां, करि २ मेला चित्त। 
साहेब गरुआ चाहिये, नफर बिगाडे नित्त॥ 
साइ तेरे बहुत एण, अवणण कोई नाहि । 
जो दिल खोजूं आपना, सब अवगुण सोहि माहि ॥ 


_ साहेब तुम जनि बीसरो, लाख लोग लगि जांहि। _ 





हमसे तुमरे बहुत हे, तुम सम हमरे नाहि ॥ ११ ॥ 
अवसर बीता अल्प तन, पीव रहा परदेस । 
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| (२६) र खाखी॥ द 
कलंक उतारो राम जी, भानो भरम संदेश ॥ 
कर जोडे बिनती करूं, भवसागर आपार । 
बन्दा ऊपर मिहर करी, आवा गमन निवार ॥ 
अन्तर्यामी एक तू, आतम के आधार । 
जो तुम छोडो साथ को? कोन उतारे पार ॥ 
भव सागर भारा महा, गहिरा अगम अगाह। 
. तुम दयाल दाया करो, तब पाऊं कछु थाह ॥ 
साहेब तुम्ही दयाल हो, तुम लग मेरी दोर। 
` जसे काग जहाज को, सूके ओर न ठोर ॥ 
साई तेरा कुछ नहीं, मेरा होय अकाज । 
बिरद तुम्हारे ळाज की, शरण परे की लाज ॥' 
मेरा मन जो तोहि से, यों जो तेरा होय । 
अहिंरण ताता लोह ज्यों, सन्धि लखे नहि कोय ॥ 
- मेरा मन जो तुर से, तेरा मन कहिं और । 
` कहे कवीर केसे निबहे, एक चित्त इइ ठोर ॥ 
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_साखी.॥ (२७) 


मुझ अवगुण तुझ गण घणा, तक र ण॒ अवगुण स्च । 
जो में बिसरू तुकको, तू नहिं बिसरो तुक ॥२०॥ 
तुझ विसारा सरे नहीं, किस के शरणें जांहि। 


SS 


शिव विराचि मुनि नारदा, सो हृदय समाहि ॥ 
h «8५ र > > 
में अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार । -: 


दया करो तुम राम जी, तो में.उतरूं पार ॥ 

साई मेरा सावधान हे, मेही भया अचेत। 

मन बच कमे न हरि भजा, ताते निष्फल हेत ॥ . 
मन प्रतीति ना प्रेम रस, ना कोइ तन में ढंग । 
ना जानूं उस पीव से, क्योंकर रहसी रंग ॥ 
जिनको साई रँग दिया, कवहु न होय कुरंग। ` 
दिन २ बाणी आगरी, चढे सवाया रंग ॥ 

साईं जो मिलेंगे, पछेगे कशलात । 

आदि अन्त को सब कह, उर अन्तर की वात ॥ 
कबीर तुझतो गारुआ, हलकी अपनी चाल 


००८० पक नद 
“ १४2: ">>> 

नड ~ 
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(२८) साखी ॥ 


रंग करंगी रंगिया, किया ओर लंगवार ॥ २७॥ ' 
॥ इति विनती का अंग ॥७॥ य 
१३८+२७=१६५ साखी ह 
® ॥ अथ स्मरण को अंगा ८॥ ® | 
स्मरण मारग सहज का, सतगरु दिया बतायं । 
„ सांस उस्वांस संभालता, यक दिन मिलसी आय॥ | 
-| 
माला स्वांस. उस्वांस को, फेरें कोइ निजदास । | 
चोरासी भरमें नहीं, कटे कमे की फांस ॥ २॥ . 
मन माला तन मेखला, भव की करी मभत। 
राम मिला सब देखता, सो योगी अबधत॥ 
७ अजपा स्मरणु घट विषे, दीना सिरजन हार। 
रण रोही संग्राम में, रहगई मारा मार ॥ 
बाहर कया दिखलाइये, अन्तर जपिये राम । 
केसा मोहिला खल्क सू, सरे धनी को काम ॥ 
सतगरु का सारा नहीं शब्द न लागा अग॥ : 
कोरा रहिगो सीदड़ा, सदा तेल के संग : 


: ह र ! ~ , 
_ न] 
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साली॥ | (२९) ` 


कबीर मांला काठकी, बहुत यतन का फेरु। : 
माला फेरो स्वांस की, जामें गांट न मेरु ॥ ७॥ 
. स्वासा सुमरण होत हे, ताहि न लागे बार । 

पल पळ बन्दगी साधना, देखो दृष्टि पसार ॥ 

ओठ कण्ठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार । 

गुप्त बस्तु को जो ऊखे, सोई हंस हमार ॥ 
शून्य मंडळ में घर किया, बाजा शब्द रसाळ । 

रोम रोम दीपक भया, प्रकटे दीन दयाळ ॥ १०॥ 
. तूत्‌ करता तू भया, मुझमें रही न हूं।  . 

बारी तेरे नाम की, जित देखूं तित तूं॥ - = . 
तूत्‌ करता तू मिला, तुझ में रहा समाय! .» 
तुमही माही मिछि रहा, अब मन अन्ते न जाय ॥ 
पाच सखी पिव पिव करे, छटूठा सुमरे मन) ” . 
आई सुरति कबीर की, पाया नाम रतन॥ | 
चिता तो यक नामकी, ओर न चितवे दास 
जो कुछ चितवे नाम विनु, सोई काल की फास ॥. 
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| (३० ) साखी _ 


` कोटि करम क्षण में कटे, आया हरिके ओट।१५ | 
कोटे कर्म फल पलकमें, रंचक आवे नाम। | 
अनेक युग जो पुण्य करे, नहीं नाम बिन ठाम ॥. | 
कवीर हरिके नास सू, कोटि विघ टरि जाय। | 
राई समान वसंदरा; केता काठ जलाय ॥ | 
होय नामजो एक रती, पाप रती हजार । | 
अछ नाम घट संचरे, जारि करे सब छार॥ | 
सत्य नाम कू खोजिले, जाते असि बुझाय। : | 
| 


| 
| 
टं ~ he क Le Dn | 
पहिले बुरा कमाय क, बांधा विषको पाट) , , 
] 
| 
| 
| 
| 


; बिना नाम बांचे नहीं, धरमराय धरि खाय ॥ 
` गुण गाया सण ना कटे, रटे न राम बियोग। 
आहि निशिहारि ध्यावे नहीं,क्योंपावे इळेभ योग॥ 
कवीर कठिनाई खरी, लेता हरि को नाम । 
सूली ऊपर सेज हे, गिरे तो नाहीं ठाम ॥ 
द कवीर रामहि ध्याइले, सन करि ग्रेस प्रतीति । 
हार सागर जाने बीसरे, छीलर देख अनीति ॥ 
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! सासरी ॥ | (३२) 
/ कवीर राम रिकायल, मनही में गर गाय । 
| फूटा नग ज्यो जोडि मन, सन्धे सन्धि मिलाय ॥ 

| चित्त आग जो चमकिया, चहु दिशि लागी बाय । 
'। हरर सामरण हाथ घड़ा, वेगी लेहु बुझाय ॥ 

¦ साच विना सुमिरण नहीं, भेदविन भाक्तिन सोय। 
पारश मं परदा रहा, लोह किमि कंचन होय ॥ 
नाम विसारे देह कू, जीव दशा सब जाय । 

जबहा छोडे नास कू, तबही लागे धाय ॥ 
कबीर सुमिरण सार है, ओर सकल जंजाळ। 
आदे अत मध्य सोषिया, दूजा देखा काल ॥ 
केचन केवळ हारे भजन, दूजा कांच कथीर। 
भूठा आल जजाल तजि, पकडो सांच कवीर ॥ 
माला मासे लाडे पड़ा; क्या फेरत हो मोहि । 
मनका माला फारेले; हरि मिळावे तोहि॥ 
माला फरत युग गया; पाया न मनका फेर । | 
| ` करका माणका छाडे के; मनका मणिका फेर ॥ . 
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(३२) ` साखी ॥ . 

माला जपे न कर जपू, मुख स कहूँ न राम । 
हरि मेरा सुमिरण करे, में पाऊं विश्राम ॥ ३१ ॥ 
( मेरा हरि मोको जपे, में पाऊं विश्राम ) 

राम नाम सतगरु दइ, पवन सुरति सो पोय। 
बिन जिभ्या निशिदिन जपों, ब्रह्म जाप यों होय ॥ 
नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद । 


' बिना नाम नरके पडा, पढ़ता चारू वेद ॥ ख 


ज्ञान कथी बक्‌ बक्‌ मरे; कहां करे उपाधि । 


_.. सतगरु हमसों यों कहा; सुमिरण करो समाधि ॥ 


राम सुमिरणी नाम की; मेरा मन मशगल। 


छबि.लागे निरखत रहो; मिटि गयो संशय शूल ॥| 


राम नाम निज ओषधी; सतगरु दइ बताय । 
ओषध खाय रुपचि रहे; ताको भेदन जाय ॥ 
यह ओषध आगे लगी; केतिक उधरी देह। . 


पारस रूपी नाम हे, लोइरूप संसार । 





कोइक फेर कुपथ तणा, ना तरि ओषध येह ॥ . ' | 


| 
| 
E> . साखा॥ | (३३) 


/ पारश पाया पुरुष का, परखि २ टकसार॥ ३८ ॥ 
| भजन भरोसे नाम के, मगहर तज्यो श्रीर। 
| अविनाशी के सेज पर, विळसे दासं कबीर ॥ 
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` आदि नाम निज सार हे, बूझे लेहु हो हंस। 
४. ४ ऋ्‌ | Ts 
॥ जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो बंस 


, आदि नाम निज मल हे, ओर संत्र सव डार। 


कहे कडार निज नाम बिन, बाडे सत्या ससार॥४१॥ 
| आदि नाम को खोजहू, जो हे सुक्तिक मूल! 

| ये जियरा जप लीजियो, भर्म मता मतभूळ ॥ 

| कहे कबीर निज नाम बिन, मिथ्या जन्म गवांय। 
| निभय मुक्ति निः अक्षरा, गुरु विन कवहुं न पायं ॥ 
पूंजी मेरो नाम हे, जाते सदा निहाळ) 1! + 
कवीर गरजे पुरुष बळ, चोरी करे न काल ॥ 

| जाके दिल अनुराग है, पावेगा नर सोय। 

व ३ 
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र (३४) | साखी.॥ 
अनराग विन नाह पाइये, बडि मरे संब कोय ॥ | 
कबीर हमारे हे नाम बल, सात द्वीप नो खण्ड । | 
यम डरपे सब भय करे गाजि रहे ब्रह्मएड ॥ ४६॥ 
काळ फिरे शिर ऊपरे, काल नजर न आय। 

` कहे कवीर गरु शब्द गहू, यमसे जीव वचाय ॥ 
- काल फिरे शिर सधे, हाथे करे कमान । 
कहे कवीर गहि नाम निज, छांड मान अभिमान | 
आदि नास निज पुरुषको, सनतहि तज आभिमान | 
| 


\ 


| 
| 
| 
| 
| 


. कहें कवीर सनुसंत हो, तजो नरक की खान ॥ 
कोटि.नांस संसार में, ताते शक्ति न होय । | 
' आदे नास गतत जाप जो, बे विरला कोय ॥५०। 


सोइ नास संसार सो, उादित अमोल अपार! 
'ताबिन पार न पावई, बूड़ सुये संसार | 
जसे फन पाते संत्र देखि, राखे फनहि सिकोरि। . 
_ तेसं बीरा नासते, काल रहे सख मोरि ॥ | 


NX 


| जो. जन होइहें जोहरी, सो धन लिहे बिळगाय। | 
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सोहं सोहं जपि सुये मिथ्या जन्म'गेवाय॥ ५३ ॥ 

| साखी पद संसार में, कहे सुने को कीन्ह। 

| चिट्ठी आइ सूलते, सो धन लेहे चीन्ह ॥. 

| _—— fs 

| सब को नाम सुनावह जो आवे तव पास । 

| शब्द हमारो सत्य हे, दृढ राखो बिइवास॥ 

५ होय विवेकी शव्द का, जाय मिळे परिवार! 

| नाम गहे सो पहुंचे, मानहु कहा हमार ॥ 

| आवे नाम पारस अहे, मनहे भेला लोह! 

|. परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥ 

| सुरति समावे नाम सो, जगसे रहे उदास । 

| कहे कवीर गुरु चरण में, दृढ़ राखे विशवास ॥ 

| यहि विधि करे किसानिया, पोता तळव न होयं। ` 
| भाक्ते मिले कोइ बीरळा, दाम देत नाहे सोय ॥ 

| सालिक हमारा नाम हे, दरगाही रसान! | 


Ll 1 fz 2 
+ 9% 
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| 
(३६ )  साखी॥ 
शील संतोष आराम भो,छाड्यो सकल अभिमान६१ 
यहि अवसर नहि पाइहो, धरो नाम कडिहार। | 
भवसागर तरि जावतब, पलक न लागे बार ॥. ' 
आदि नाम बीरा अहे, जीव सकळ लेव बूझि। र 
अमरावै सतलोक ले, यम नहि पावै सूभि॥ . 
या धन सोई पाइ हे, ज्ञान दृष्टि जेहि होइ । | 
ज्ञान बिना नहि पावई, कोटि करे जो कोय ॥ | 
ज्ञान दीप प्रकाश-कारे, भीतर भवन जराय। | 
. (तहां) बेठे सुमरे पुरुषको, सहज समाधि लगाय। 
_ अक्षय बृक्ष के डोर गहे, सो सतनाम समाय। 
सत्य शुद प्रमाण है, सत्यलोक कहं जाय ॥ 
एक नाम को जानि के, मेटे कम को अंक । 
तब॒ही सो सच्च॒ पाइहे. जब जिव होय निशंक | | 
4 कोइ न यम सो वाचिया, नाम बिना घरिखाय | 
| जे जन बिरही नामके; ताको देखि डेराय ॥९७ 
। कर्मकरे देही धरे, अरु फिरि फिरे पछताय। | 
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| 
| 
। 
| बिना नाम बांचे नहीं, जिव यमरा छै जाय ॥ ६८॥ 


नाम गहे धन धाम तजि, नर नारी जो कोइ । 
| आंवचल माहमा ना चस, आवचल आपे हाइ.॥ 
| . ७ ॥ सोरठा ७ ॥ 
| | सतरुरु का उपदेश, सत्य नाम निज सार हे। 
4 याहं निज सुक्त संदेश, सनो संत सत भाव से । 
| तरे जो नाम समाय, बिन थिति जग बूढ़िया । 
| उबरे एक उपाय, सतशुरु के उपदेश गह ॥ 
॥ क्या छूटे यमजाल, वहु बन्धन जिव बांधियाः 
| काटे दीनदयाल, कम फन्द यंक नामसो॥ - . 
| [मिट कमे को अक, जब सतनाम ध्यावही। 
| होय जीव निः शक, सत्य बचन सतगुरु कहे ॥ 
| छाडहु यमक फन्द, जाह फन्द जग फंदिया । 
| कटे तो होय आनन्द, नाम खडूग सतशुरु दिये ॥ 
| तजे काक की देह, हंस दशा की सरति पर । 
| साक्ते सदा एह, सतनाम प्रमाण अस॥ ७५॥ 
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साखी ॥ | ( ३७ ) 











- जों चाहो निज तत्व को, शब्दे लेहु पराक्खि॥ _ 


१ “है 
= । 
~ ` 
| . 
प्र 


- (३८) साखी ॥ 


सतगुरु प्रवे आस, जो निराश आशा करें ॥ ७६॥ 
७ ॥ इति नाम स्मरण का अंग ॥ ८ ॥ 8 
१६५ + ७६८ २४१ साखी ॥ 

७ ॥ अथ शब्द 'कुराव्द का अंग ॥ ९॥ 

शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मथि लीजे । | 
कहकवीर जह सारशब्द नहि, छग जीवनसो जीजी. 
शव्द हमारा आदि का, पलपल करहू याद । | 
अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बाद ॥ २॥ 

शब्द्‌ हमारा आदिका, ?ब्द पेठा जीव। | 
फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव ॥ | 
शब्द हमारा तूशब्दका, सुनि मति जाइ सराक्खि। 


| 
सतनाम विश्वास, कमे भम सब परि हरे। 
| 
| 









बच्चन बसावडु पारखी, चीजक है सो नाम। |. 
` अक्षर अक्षर गुरु से पढ़ो, संशय मिटवहु तमाम ॥ | 
॥ पेच अथों के दकसार स॥ | 
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. साखी । (३९ ). 


[चा शब्द कवीर का, हृदया देख बिचारि। . . | 
॥ चितदे समुके मोहि नही,-कहत भयळ युग चारि ॥.. 

| बलिहारी वहि दूध की, जामे निकसत घींव। .. ' 

| आधी साखी कवीर की, चार वेद को जीव ॥६५॥ 

| शब्द अहे गाहक नही, बस्तु सो गुरुआ मोल ।, 
बिना दाम को मानवा, फिरे सो डांवां डोल ॥ 

॥. चोट सुहेळी शब्द की, पडता लइ उस्वास । 

| चोट सहे जो शब्द की, तासु शरु में दास ॥ 

| खोदन तो धरती सहे, बाट सहेः बनराय। 

| शब्द कुशब्द साधू सहे, ओर पे सहा न जाय ॥ 

| यह मन तो शीतळ भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। . 

| जेहि बसन्द्र जग जरा, सो फिरि उदक समान ॥. 
शीतलता तब जानिये, सहजे रहे समाय । , 

| पक्ष झाडि निच रहे, सब्द ते दुख न खाय॥११॥ . 
| कवीर शब्द श्रीर में, बिन गन बाजे तांति। , | 
| बाहर भीतर रमि रह्मा, ताते छुटी भ्रांति ॥ 
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(४० )  साखी॥ 


सत संतोषा सावधान, शव्दाहे भद विचार | 
सतगुरु के प्रसाद ते, सहज शील मतसार ॥ १३। 
कचीर जिन शर बेधिया, शर गण सीगी नाहि। 
लागी चोट जो शब्द की, करक काळजा मांहि॥ 
सायर माही शरगय मच्छी काया सोय । 
सो मच्छी तरुवर चढी, विरला बूझे कोय ॥ 
. पेखी उडानी गगन को, उड़ि चली असमान । 
` जेहि शर मण्डल भोदिया, सो शर लागा कान ॥. 
लागी लागी क्या करे, लागी नहीं लगार। _ 
लागी तबहीं जानिये, निकास जाय इ पार ॥ 
` शब्दे मारा मरि गया, शब्दहि छोड़ा राज। | 
® जिन यह शब्द विवकिया, तिनका सरिया काज ॥ 
बीज़क बतावे वित्त को, जो वित्त गप्ता होइ । 
शब्द बतावे ब्रह्म (जीव) को; चीन्ह विरला कोइ। 
शब्द कहे सो कीजिये, गुरुआ बडे लबार। | 
अपने अपने लोभ कूं, ठोर ठोर बट पार ॥२०॥ 


Rr कळ... >a, त्य ९०४७ nis ष "2 niin >. का 
~ TERS YRS R576 Pi 8 a i ii > ६2३२३ 
क a वीके... आळ 








ह. 


PN 





Ne  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





साखी॥ _ : (४१) 
शब्द न करे मलाहिजा, शब्द फिरे चोधार । 


शब्द बिना सुराति आंधरी, नां जानू कहं जाय । 


द्वार न पावे शब्द का, फिरि २ भटका खाय ॥२२॥ . 


एक शब्द गुरुदेव का, जाका अनन्त विचार । 
| थाक मुनि जन पणिडता, वेद न पावे पार ॥ 
' में कुलका कोतवांळइं, शब्द हमार अधार | 


>” 
>> 


| जो या शब्द को मानहीं, सो जन उतरे पार ॥ 

| रेन समाना भानु में, भानु अकारो मांहि। | 

| अकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछु नाहि ॥ 
खोजी होय जो शब्द का, धन धन संत हे सोइ । . 


| 
| आप आप जब चीन्हिया, गुरु शिष्य एक बिहार ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ बिना समझ शब्दे गहे, कळू न लाहा लेइ ॥ 
| टीला टिली ढहाय करि, फोरि करे मेंदान । 
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| | सीखे सुने विचार ले, ताहि शब्द सुख देइ। . : 


ल 


| सफन सफा करता चले, सोई शब्द निवान ॥ | 


Egy: 


(४२) साखा ॥ 


' . धोखे सब्र जंग पचि म॒आ, नाहि पावे थिर ज्ञान। 
सतगरु शब्द पुकारिया, बाहिरा सुने न कान ॥२६ 
अक्षर आदि जगत. में, जाका सब विस्तार । 
सतगरु.दया सो पाइये, सत नास निजसार ॥३०। 
रेनि तिमिरि नाप्तत'भयो, जवहि गगन उगाय। 

' सार शब्द के जानते, कम भम मिटि जाय ॥ 

यंत्र संत्र सब झूठ है, मत भरमोःजगकोय । 

, सार शब्द जाने बिना, कागाहंस न होय ॥ 
अक्षय होय अक्षर गहे, अक्षर हे उपदेश | . : | 
अक्षय डोर चढ जाय जिव, अक्षय राज के देश॥ | 
सत शब्द निज जानेके, जिन्ह कीन्हा परतीति। 
` काक कुमति तजि हंस भये, चले सो भवजल जीत ॥ 
, बीज तेहि न्यारा रहे, बिरला पावै भद । न्‍ 

काहे को जप तप करे, कथे शास्त्र वो बेद ॥ | 
शव्द खोजि मन बश करे, सहज योग हे पेहि। 
' सत्य शब्द निज सार है; यहतो झूठी देहि ॥ ` ˆ 
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/ साखी . (४३) 

/ शव्द सार जाने बिना, जिव परलय तर जाय । 

| काया माया थिर नहीं, शब्द लेहु अर्थाय॥ ३७॥ 
| कमे फन्द जग फान्दिया, जपतप. पूजा ध्यान 1 

| जोहि शद ते मुक्ति होय, सो न परे पहिचान ॥ . 

| | सतयुग त्रेता ठ्वापरा, याहे. कलियुग अनुमान । | 
| सार शव्द यक सांच है, ओर झूठ सब ज्ञान ॥ 

| थिति शठद जाने नहीं, सबे मासे काल । 

। भम तजे ना थिते भजे, क्या छुटे ्रमजाल॥४०॥ 

| सत्य शब्द निज सत्त हे, यहतो झूठी देहि। | 

| दशन देखो मांजि के, दपण मेलन येहि ॥ 

| शब्द. खोज निज योग हे, यह कहिय विस्तार। 

| सतगरु सत्य पुकारिया, करनी करे सो सार ॥ 

| अगम अगोचर पेठि के, देखो तत्व विलोयं? - 
बाणी सो निबोण हे; समरथ सांचा सोय ॥ 

छाप जानि मनको गहै, शब्द कियो उचार । `. 
| उलदा जब सीधा करे; तब देखे निज़सार 0 :: 
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(४४) साखी ॥ 


पृथ्वी आप तेज नहीं, नहीं वायु आकाश। | 
अनल पक्ष तहां होय रहे, सत्य शब्द प्रकाश ॥ | 
सार शब्द परतीति करे, सो सुकृत को अंश। | 
देह दशा जब बीसरे, सो कहिय निज हंस ॥ | 
त्रिबिधि रूपमें जग ठगे, चोथे आप कहाय । । 
सत्य शब्द जाने विना; सब जग परलय जाय ॥ | 

७॥ सोरठा ॥ ७ | 
सतरारु शव्द प्रमाण, अनहद बाणी उचरे। | 
ओर झूठ सब ज्ञान, कहें कंवीर बिचारि के ॥४॥ "| 
ज्ञानी सुनहु संदेश, शव्द बिबेकी पेखिया। : 
क्यो मुक्ति पुर देश, तीन लोक के बाहिरे॥ . 
` सन कहे गगन समाय, धुनि सुनिसुनि के मगन हे 
* नहि आवे नहि जाय, शून्य शव्द थिति पावई ॥ | 
; | ज्ञान करहु बिचार; सतगुरु सो पाइये। . | 
। =~ 
| | सव्य शव्द निज सार, ओर सबै विस्तार हे॥ . 
| शव्द स्वरूपी भवन, शव्दः सुरति वासा. जहां। | 
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_ साथी ॥ (४९५) 


। प्रे रह्यो मन पवन, बिमल दरश देखे बिना॥ ' 
। शब्द कहे गरु ज्ञान, मल ध्यान सतगरु कहे । . 
। सोइ संत स॒जान, शब्द बिवेको होय जो ॥ ५३ ॥ 
| जग में बहु प्रपंच, तामे जीव भलान सब। 
| नहि पावे कोइ संच, सार शव्द जाने बिना॥' 
गहे शब्द निज मूल, सिधहि बुन्द समान हे । 
सक्षम में अस्थूल, बीज बृक्ष विस्तार ज्यों ॥ 
७ ॥ साखी ॥ & 

|. जाय सिल्यो परिवार में, सुख सागर के तीर | 

रण पलटि हंसा किया, सतगरु सत्य कबीर ॥ 
शंब्द खोज करे नही, चिंता दहे शरीर! 
बिना शुब्द पहुंचे नही; अस कथि कहे कवीर ॥ 
शब्द शुद्द सव कोइ कहे, वो तो शव्द बिदेह । 
जिभ्या पर आवे नही, निरखि परखि करिलेह ॥ 
शञ्द्‌ हमारा आदिका, हमते बली न कोइ । 
| आगा पीछा सो करे, जा बळ हीना होइ॥ . | 
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घर घर हम सबसा कही, शव्द न सुन हंमारं। । 

ते भवसागर बडि हे, लख चोरासी घार ।६०॥ 
॥ इति शव्द कुशव्द का अंग ६॥२४१+६०=३०१| 
§ ॥ अथ अछ (बुद्धि) का अंग १ ७ | 


| 

ड साख | | 

(४६ ) 1] | 
| 

। 
| 
| 


आकिल अर ते ऊतरी, बिधिना दीनी बांट । _ 
एक अभागी राहिगया, एकन लीनी छाट ॥१॥ 
चना बनाया मानवा, चिना बद्धि बे तळ । 
कहा लाल ले कीजिये, बिना बास को फूल ॥ 
पंछताया पर बस परी, सुवाके बुद्धि नाहि। . 
आकिल बिहूना आदमी, यों बंधा जगमांहि ॥ 
अकिल विहीना [संघ ज्यों, गयो शसा के संग) 
अपनो प्रतिमा देखि के, भ्यो जो तन को भंग ॥ | 
`. अकिक बिहीना अंध गज, परयो फन्द में | 
ऐसही सब जग बंधा, कहां कहं समझाय ॥ . 
बिना वसीळे चाकरी, विना बुद्धि के देह। ' . 
बिना ज्ञान को योयना, फिरे लगाये खेह ॥ : | 
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साखो ॥ (४७) 

) जल प्रमाणे माऊली, शुरु परमाणे बुद्धि। 

| जाको जैसा शुरु मिला, ताको तेसी सुद्धि ॥७॥ 

फेर परा नहि अंग में? नहि इन्द्रिन के मांहि। . 

फेर परा कछ बूर में, सो निरुवारेउ नाहे ॥ 

फहमें आगे फहमे पीछे, फहसे दहिने डेरी । 

फहम पर जो फहम करत हे, सो फहम हे मेरी ॥ 

कारे बडकुल ऊपजे, जोरि बडी बुद्धि नाहि। 

जैसा फूल हजारिका; मिथ्या लगि झरि जाहि॥१०॥ 
७ ॥ इति अकिल का अंग ॥ ७ 

३०१५१०=३११ साखी 

. ` ७॥ अथ उपदेश का अग १॥ ® 

| हरिजी यही बिवारिया, साखी कहे कवीर | 

| भवसागर में जीव हे, सुनिकर लागे तीर ॥ १४ 

| जाको मुनिवर तप करें, बेद थके गुण गाय । 

सेइ देउं सिखापना, कोइ नहीं पाति आय ॥ 

| हसतो चढ्या ज्ञानक, सहज दुळीचाडार । 
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Co: साखी ॥ 
स्वान रूप संसार हे, भसन दे ससार ॥१॥ 
कहते को कहि जानदे, गुरु का सीख त लेइ। 
साकट औ स्वान को, फेर जवाब माते दइ ॥ 
एकहि सब कथि गया, ब्रह्मा विष्णु महश । 
राम नाम तत्व सार हे, सब काइ उपदेश ॥ 
जिन हरि जैसा जांनिया, तिनकूं तेसा लाभ । 
ओसे प्यास न भागसी, जब लगि धसे न आभ। 
कबीर आप राम कहो, ओरन राम कहाय।. -' 
जिन सख राम न ऊचरे, तिन सख फार कहआय। 
जैसो माया मन रम्या? तेसो राम रमाय। 
तारा मण्डळ भदिके, तब अमराप्र जाय ॥ ' 
जैसी प्रीति कुटुम्ब सों, तेसी हरि से होय। 
दास कवीर यों कहे) कबहु नरक नाहे जाय ॥ | 
रामं नामको लूट है, लूट सके सो लूट। | 
पीछे तब पछतावगे, प्राण जायगा छूट ॥१०॥ ' 
इस दुनिया में आइ के, छाडि देइ तू ऐठ 
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| 
| 
| | साखी ॥ | ( ७६) 
। 


/ लेना है सो लेइले, उठी जात हे पेठ ॥ ११ ॥ 
। लेने को हरिनाम हे, देने को अन्न दान। 

| तरने को आधीनता, बडन को अभिमान ॥ | 
| खाय पकाय लुटायले, यह मनुआं मेहमान । | 

। लेना हे सो लेइले, यही गोय मैदान ॥ 

| सतही में सत बांटिये, रोटी मांही टूक। 

| कहे कबीर वा दास को, कबहुं न आवे चक ॥ 

| देह धरने को याहि राण, देइ देइ कछु देइ। 

| बहुरी देह न पायवो, अबकी देइ सो देइ ॥ 

। कबीर कहत हे देइ त, जब लागे तेरी देहि । 

देह खह होजायगी, कोउ न कहेगा देहि ॥ 

| कहे कबीर पकारेके, दोय बात लाखि लेय । 

कर साहेब को बन्दगी; भूखे को कछु देय ५ . 
| जो.जल वादे नाव में, घरमें बाढे दाम । 

| दोऊ हाथ उलीचिये, याहे सजन को काम ॥ . 
| 3 


1 





क... 
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(५३) साखी 
ताते नत पव भया, दिया दूर नाई जात॥ १६। 
पल्छे होय सो हाथ कर, हाथ होय सो देय। | 
आगे हाट न बाणिया, लेना होय सो लेय ॥ २०॥ 
इहई बिसाहना करिले, आगे विषयी बाट। | 
स्वगं विसाहन ना सिले, ना वहां बिया हाट ॥' 
काल्ह करै सो आज कर, आज करे सो अब । | 
. पलमें परलय होगया, बहुरि करोगे कच ॥ 
पळ में प्रलय बीतही, लोगन लगी धमार। ' | 
पिछली शोच निवारिके, अगमन करो गुहार ॥ | 
सकलो उभति दूरकर, अच्छा जन्म बनाव । 
काग गमन गाते छाडि दे, हंस गमन गति आव 
आसन उडाय कया भया, ज्यों अकाश को गिद्धा 
चारा वाको भूमि पर, उडे भया क्या सिद्ध ॥. | 
कहे कबीर ते उतरि रहू, सम्बल परोह न साथ। 
“सम्बल घटे ओ पग थके, जीव बिराने हाथ ॥ . 
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झाल परे दिन आथये, सम्बल किया न जाय ॥ 
जो जानह जिव आपना, करहु जीव को सार । 
॥ जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार॥ र८॥ ' 
| जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव + | 
॥ पानि पचावहु आपना, पानी मांग न पाव. 
| मागन मरण समान हे, मति कोइ मांगे भीख । 
मांगनते मरना भला, याहि सतगुरु का सोख ॥ 
। मरो पे मांगो नहीं, अपने जिव के काज । 
| परमारथ के कारने, मांगत नाहीं लाज ॥ ३१॥ 
करु बाहेयां बल आपने, झाडु बिरानी आस | | 
| जाके आंगन नदी बहे, सो कस मरे प्यास ॥ 
| बहते को मत बाहे जानदे; गाहे पकडाओ ठोर। 
| कहा सुना माने नहीं, दे धक्का इुइ आर ॥ 
| (वहियाहे बहि जाहु हे, करगाहि एचहु ठोर। ... 
| समुज्ञाये/समुझे नहीं, दे धक्का इई गोर 1): ¦ . : 
जिभ्या की दे बन्धने; बहु बोलना निवार। ६ /. 
G02 
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| 
| |  साखी॥ (५१) 
| 











“roo साखी ॥ 


| 
सो पारखि से संग करू, गुरु मुख शब्द ।बचार ॥ 
जाकी जिभ्या बन्द नहीं, हृदया नाहीं सांच। . | 
ताके संग ना लागिये, घाले बटिया कांच ॥ ३६। 
बोलन है बह भांति का, नयनन कछू नहिं सूक] | 
कहाहे कबीर विचारि के, घट घट बाणी बूझ ॥ 
बोली एक अमोल हे, जो कोइ बोले जान । | 
हिय तराजू तोलके, तब मुख बाहर आन ॥ .| 
साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार | | 
हते पराई आत्मा, जीभ बांधि तलवार ॥ .... 
मधुर बचन हे ओषधी; कटु बचन हे तीर । | 
श्रवण द्वार ह्वे संचरे, साले सकळ शरीर ॥ ४०। 
बोरुत ही. पहिचानेये, साहु चोर की घाट । 
अन्तर की करनी सचे, निकसे सखकी बाट ॥ | 
ऐसी बाणी बोलिये, मनको आपा खोय। ..| 
_ओरन को शीतल करे, आपन को. सुख होय ॥: | 
जगमे ब्रैरी कोइ . नहीं, आपु जो शीतल. होय 
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| साखी ॥ > (४३) 

| याहे आपा तु डारिदे, दया करे सब कोय ॥ 

| कबीर निभय राम जपो, जव लागि दीवो बाति । 

। तेल घटे बाती बुझें, सोवोगे दिन रात ॥ ४४ ॥ 

) कर बंदा तू बंदगी, जो पावे दीदार । . | 
अवसर मनुषा देह का, बहुरि न बारस्वार ॥ 

।| पछतावोगे सही, कहा जो मानो रास। 

| जा मारग सांइ मिले, तहां न चाले कोस ॥ 

। बार बार तासे कहूं, सुनुरे मनुआ नीच) : 

| बनजारा का बहल ज्यां, पेडाही में मीच ॥ 

| चानेजारा का बेल ज्यां, टांडा उतरथा आय । 

|| एकन को दूना भया, यक चला मूल गंवाय ॥ | 

कबीर हारिका नाम ले, ताजि माया बिष चोज । 

| बार २ नहिं पाइये, मनुष्य जन्म को मौज ॥ : 

जरा आय जोरा किया, पीव आप पाहिचान। . 

|सतरे कछु पल्ले पडे, ऊठतं हे खलिहान ॥ ५०.॥ 

[ योवन संगदारी. तजे, चले निशान बजाय। 
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तः द Ns साखी ॥ 








_ शिरपर स्वेत सराइचा, विया बुढापे आय ॥ | 
कान लागि धोला कहै, काला मानी हार । | 
राज बिराजी होत हे, सके तो राम सभार ॥५२॥ | 
ऊंचा दीसे धोलहरा, मेढी चित्रशाली पोळ । | 
एके हरिके नाम बिन, यमरा पावे राल ॥ | 
ताजी छटा शहर में, कसबे परी पुकार । | 
दरवाजा तो जडा र्या, निकसि गया असवार ॥| 
`. कबीर यह तन जायगा, सकहु तो लेहु बहारि। | 
नागे पायन ते गये, जिनके लाख करोरि॥ . 
कबीर यह ततन जायगा, कोनो मारग लाव । 
"के संगाते कर साधु की, के हारे के गुण गाव ॥ 
जो तोको कांटा बोवे, ताहि बोवे तू फूल। | 
तोको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल ॥ 
` सबते रघुताई भेली, खघुता ते सब होय। ' 
जस इतिया को चन्द्रमा, शीश नवे सब कोइ | 
ज़िन ढूंढा तिन पाइयां, गहिरे पानी पेठि । . 
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| 
हे 


| साखी ॥ | (५५) . 


| जो बोरे डबन डरे, रहे किनारे बैठि ॥५.६॥ 
ज्ञान रतन की कोठरी, चुपकरि दीजे ताळ । 
| पारखि आगे खोलिये, कजी वचन रसाल ॥६०॥ 
। साध संत तेइ जना, जिन माना बचन हमार । 
आदि अंत उत्पति प्रलय, देखहु दृष्टि पसार ॥ 
| पानिः प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर बारि। 
| जो जन होयगा तंषावन्त, पीवेगा कूखमार ॥६२॥ 
| कर बन्दगी बिवेक की, भेष धरे सब कोइ । 
| वह बन्दगी बहिजानदे, जहं शब्द बिवेक न होय ॥ 
| 
| जो. तू चाहे सुकी को, छाडि सकल की आस । 
| मुझी ऐसा हे रहो, सब सुख तरे पास ॥ ६४ ॥ 
७ ॥ इति उपदेश का अंग ॥ ११॥ ७ 
३११+६४=३७५ साखी ॥ 
| ७ ॥ अथ चेतावनी का अंग १२ ॥ ® 
| कबीर नोबत आपनी, दिन दश लेहु बजाय। 
' यह पुर पडन यह गली, बहुरि न देखो आय ॥१॥ . 


\ 
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ह”? 


(५६) साखी ॥ 


जिनके नोबत बाजती, मंगल बधते बार । 

एके हरिके नाम.बिन, गये जनम सब हार ॥२॥ . 
जिस घर नोबत बाजती, होते ठतीसो रांग । 

सो मंदिर खाली पडा, बेठन लागा काग ॥ 

ढोल दमामा गडगडी, शहनाई अरु भेरि। 


- अवसर चले बजाइ के, हो कोइ लाचे फेरि ॥ 
कबीर थोड़ा तो जीवना, मांडे बहुत मंडान । 


सबही उभा में लगि रहा; राव रंक सुलतान ॥ 
यक दिन ऐसा होयगा, संवसे पडे बिछोहि। 
राजा राना चत्रपती क्‍यों नहि सावध होहि ॥ : 


'उजड खेडे ठीकरी, गढि गढि गये कुम्हार । , 


रावण सरखा चलिगया; लंका के सरदार ॥. 
ऊंचा मंदिर मालिया,-चुने कली डुलाय । 


- एके हरि के नाम बिन, जबतब परलय जाय ॥ _ 


कबीर. गब कहं कीजिये, देही देखि सुरंग । . : |. 


Nt aA कर [a नहीं च ७ क भें 
. बिहुर पे मेला नहीं, (ज्यों) काचली तजे भजंग ॥ 
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। साखी ॥ (५७) ` 
, कबीर गर्व न कीजिये, अस योवन की आशा 
टेसू फुल्या दिवस दस, खंखर भया पाइ ॥१०॥ | 
कबीर गबे न कीजिये, ऊंचा देखि अबास। 
` काल परु भुई लेटना, ऊपर जमसी घास ॥ 
कबीर गर्व न कीजिये, चाम लपेटे हाड। | 
हयबर ऊपर चत्रतर, तोभी देबो गाड ॥ 
कबीर गब न कीजिये, काल गहे है केश । 
ना जानो कब मारि हे, क्या घर क्या परदेश ॥ 
पक्की खेती देखकर, गर्बे कहां किसान । . 
अजहू झोला वहत है, घर आवे तब जान॥ | 
जिन घट प्रेम न घ्रीतिरस, पुनि रसना नहि राम। | 
नर आये संसार में, उपजि खपजि बेकाम ॥. 
ऐसा यह संसार है, जैसा सबल फूल । | 
दिन: दश के व्यवहार में, झूठे रंग न भूल ॥ 
` कबार धूल संकेलि के, पुडी जो बांधी एह। | 
दिवस. चार का पेखना, अंत खेह का खेह ॥ : ` 
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5. दी 


(५८) साखी ॥ 


पांच पहर धन्धे गया, तीन पहर रह्मा सोय । ' 


एको पहर न हरि जपे, सक्ति कहां से हाय ॥ 

रात गवांया सोयकर, दिवस गवांयो खाय। 

` हीरा जन्म अमोळथा, कोडी बदले जाय ॥ १९॥ 

कबीर मन्दिर लाखका, जडिया हीरालाल । 

दिवस चारका पेखना, बिनसि जायगा काळ ॥ 

सपने सोया मानवा, खोलि देखे जो नेन। 

जीव परा बहु.लूट में, ना कछु लेन ने देन ॥२१॥ ` 

आजकाल दिन एकमें, जगलं होयगा वास । 

ऊपर ऊपर फिरेगे, ढोर चरंता घास ॥ २२॥ 

मरोगे मरिजावोगे, कोइ न ळेगा नाम । . 

उजड जाय बसावोगे, छांडि के वसता गाम ॥ . .. 
' हाड जरे ज्यों लाकडी, केश जरे ज्यों घास । 

` थह जग जरता देखिके, भयो कबीर उदास ॥ 

'घर रखवाला बाहिरा, चिडिया खाया खत । 


आधा परधा ऊचरे, चाति सक्रे तो चेत ॥ 
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) 1 साखी॥ . ` 5 (8) 
। यह देवळ हाडका; मांसा तान बधान | 
` खडहरिया पावे नहीं, देवळ का सहिदान ॥२६॥ 
राम पियारे छांडि के, करे आन का जाप | 
` वेश्या केरा पूत ज्यों, कहे कवन को बाप ॥ 
जिन हारे की चोरी करी, गये राम गुण भूल । 
ते बिधिना वागुल रची, रहे उद्ध मुख झूल ॥ 
रामनाम जप लीजिये, छाडि दीजिये वान । . 
पाडोसी में बीत गई, सो आपन में जान ॥ 
. राम नाम जाना नहीं, पाल्यो कटक कुटुस्व । 
भन्धाही में बहिगया, बार हुइ नाहि बुम्ब॥ ३० ॥ 
रास नाम जाना नहीं, हुआ बहुत अकाज। | 
बडोगे रे बापडे, बडे बूढों की लाज ॥ 
राम नाम जाना नहीं, मेल्या मनहि बिसारि। 
तेनर हाळी बाळदी, सदा पराये बारि॥ 
यहि अवसर चेत्यो नहीं, पशु ज्यों पाली देह । 
राम नाम ज्ञान्यो नही, अन्त पडे सुख खह ॥ 
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( ६०) साखी ॥ 

राम नाम जान्यो नहीं, वातन बनाई सूलं। 
हरिते याही हारिया, अत पडी मुख धूल ॥ ३९॥ 
हृदया माही हारिया, लागी मोटी खोरि। 
काया हाँडी काठकी, ना यह चढे बहोरि ॥ 

राम नाम जान्यो नहीं, चूके अब की घांत। | 
मांटी मिलन. कुम्हार ज्यों, घणी सहे सरलात ॥ 
कबीर य़ा संसार में, घणा मनुष्य मति हीन . | 
राम नाम जान्यो नहीं, आये टापा दीन ॥ 

आया अन आया हुआ, जो रे रता संसार । 

पडा भुलावे गाफिला, गये कुबुद्धी हार ॥ 

कहा कियो हम आयके, क्‍या कहेंगे जाय । 

इतके भये न उतके, चल्या मूल गवांय ॥ . 
कबीर हरि के भक्ति बिनु, धग जीवन संसार । 
धुआं कासो घोंलहरा, जात न लागे बार ॥ ४०॥ 
जगतही में हम रांचिया, झूठा कुलके लाज । ' | 
तन वित्से कुल विनशि हैं, रंटे न राम जहाज ॥ | 
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। साखी ॥ | (६१) 


/ यह तन काचा कुम्भ है, चोट दवांसो खाय 
एके हारे के नाम बिन, जंव तब परलय जाय ॥ : 
यह तन काचा कुम्भ है, लिय फिरे था साथ। - 
ठपका लागा फुट गया, कछु नहिं आया हाथ॥ : 
पानी कासा बुद बुदा, देखत गया बिलाय । 
एसे जिवडा जायगा, दिन दश ठोली लाय ॥ 
बासर सुख ना रेन सुख, ना सुख सपना मांहि। 
जेनर विछुरे राम से, तिन को धूप न छांहि॥ | 
कबीर सूता क्या करे, क्यों नाहि देखे जाग । :- | 
जाके संग से बीछुडा, वाही के सग लाग ॥ - | 
कबीर सूता क्या करे, ,उठि के. जपो सुरारि। 
एक दिना है सोवना, लम्बा पांव पसारि॥ 
कबीर सूता क्या करे, गुण गोविन्द के गाय । 
तेरे शिरपर यम खड़ा, खरच कदी का खाय ॥ 
कबीर सूता क्या करे, सूता होय अकाज़। .. . 
भह्मा को: झासन डिगा; सुनी काळ को गाज ॥ 
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(६२) | साखी ॥ 


अपने पंहरे जागियें, नापाडे राहेये साय॑। 
ना जाने चण एक में, किंसका पहरा होय ॥५०॥ 
चकवीं बिछुरी रेनकी, आन मिले प्रभात । _ 
जनर विछुरे राम से, दिवस मिले नाहे रात ॥ | 
दीन गमायो इनी संग, दुनी न चाली साथ। | 
पांव कुल्हाड़ी मारिया, सूरख अपन हाथ ॥ 
कुळ खोया कुल ऊबरे, कुळ राखे कुल जाय । ' 
राम अकुळ कुल भटिया, सब कुल गया विलाय॥ 
दानिया के धोखे सुआ, चल्या कुल के कानि । 
तब क्या कल लाज सो, जब ले घरे मसाने ॥ 
कुळ करणी कारणे, हंसा गया बिगोय। | 
तब कोन कुळ लाज है, चार पांव का होय ॥ | 
उजळ पहिरे कापडे, पान सपारी खांहि। ' | 
सो एक हरि के नाम बनु, बांधे यमपुर जाहि 
मल मळ खासा प्राहरते, खाते नागर पान | 
ते भी होते मानवी, करते बहुत गुमान ॥ . 
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साोखी ॥ (६३) . 


गोफन माही पोढते, परिमल अंग लगाय । 
| ते स्वपने दीसे नहीं, देखत गये बिलाय ॥५८॥ 
मेरा संगी कोइ नहीं, संदे स्तार्थी लोय । 
' मन प्रतीति न उपजे, जिव विश्वास न होय ॥ | 
कबीर बेडा जरजरा, फूटे छेक हजार । 
हरुए २ तरि गये, बूडे जिन शिर भार ॥ 
डागल ऊपर दोडना, सुख निदडी नां सोय । 
पुण्ये पाया दिवसडा, ओडी ठोर न खोय ॥ 
राम कहता खि मरे, कुष्टी होय गलिजाय । 
शूकर हे करि अवतरे, नाक ब॒डंता खाय ॥ 
सें भवरा तोहि बजियो, बन २ बास न लेय। 
अटकेगा कहु बेल से, तडापे २ जिव देय ॥ 
वारी के बिच भंवर था, कलिया लता बास। .. 
सो तो भवरा उाडे गया, छांडि बारी के आस ॥ 





—— Roos  . 
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(६४) साखी ॥ | 
१ भय बिनु भाव न ऊपजे, भय विनु होय न प्रीति, 
जब हृदया से भय गया, मिटी सकल रस T ॥ 
भय ते भक्ति करे सब, भय से पूजा होय । : ` 
भय पारस हे जीव को, निर्भय करुमत कोय ॥६६॥ 
डर पारस डर परम गुरु, डर करनी में सार।. ' 
डरता रहे सो ऊबरे, गाफिर खावे मार॥ 7: 
खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकबाद। 
'बांक हलावे पालनो, तामे कोन सवाद ॥ ' 
यह जग कोठी काठ की, चहुदिश लागी आगिं। 
भातर रहा सो जल सुआ, साधू उबरे भागि ॥६९॥ 
“ यहिःबेरिया तो फिरि नहीं, मनमें देख बिचारि। 


| 














॥ १ कावेत्त पूरण साहेब छत ॥ 
डरही ते योग यज्ञहू करत नर, डरही ते दान पुण्य ध्यान को धरत हैं| 
डरही. ते. राज छाडे भूप बन खण्ड गये, डरहो ते तपस्या करी डरा 
म मरत ई ॥ डरही से भाक्ते ओ ज्ञान को अभ्यास करे, डरही ते अ 
छाड़े दूबको चरत ह। डरही ब्यापक.तिहु कोक कोः बन्धन मयो 
पूरण पारख बिना डर ना सरत हे॥ १॥ 
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साखी ॥ (६५) 


/ आयां लाभक कारणे, जन्म जुवा मति हारि ॥७०॥ 


. बद्दल गढंता नर गढ्यो, चूके सींगरू पॉँछ। . 


एकहि हरि के नाम बिन, धिग दाढ़ी धिग मठ ॥ 
_ यह सन फूला बिषय बन, तहां न लाओ चित्त। 
. हरि सागर क्यो न उड़ि चलो, सुनु बेन मन मित्त॥ 
ऊंचे पानी ना टिके, नीचेही ठहराय । 
_ नाचा होय सो भरपिवे, उंचा पियासा जाय ॥ 
नाचे नाचे सब तरे, जेते बहुत अधीन । 
चढ़े बहुत अभिमान ते, बूडे बहुत कुलीन ॥ 
कहे कबीर पकारि के, चेते नाही कोय । 
' अबकी बेरिया चेतिहो, सो साहेब का होय ॥ 
मामुष जन्म दुलभ अहे, होय न दूजी बार। 
पक्का फल जो गिरि गया, बहरि न लागे डार ॥ 
मानुष जन्म नर पाइके, चके अबकी घात। 
जाय परे भव चक्र में. सहे घनेरी लात ॥ 
भरोसे कोन के; बेठि रहे अरगाय। | 
; ५ | 


fF 
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(९६) साखी ॥. 


ऐसे जियरा यम छुटे, मेढे छुटे कसाय ॥ ७८॥ . 
ऐसी गति या संसार की, ज्यों गाडर की ठाट ।. 
एक पडा जोहे गाड में, सबै जाय तेहि बाट ॥ | 
श्रम का बांधा ईं जगत,यहि बिधि आवे जाय। ¦ 
मानुष जन्महि पायनर, काहे को जहंड़ाय ॥ <० | 
धोखे धोखे युग गया, जन्महि गया सिराय। | 
थिति नहिं पकडी आपनी, यह दुख कहां समाय॥ 
केता कहो समभाय के, परहथ जीव, ब्रिकाय । | 
में खेच सतलोक को, सीधा यम पुर जाय ॥ | 
तू मति जाने बावरे, मेरा है सब कोय । 
पिण्ड प्राण से बधि रहा, सो अपना नहि होय ॥. 
ऐसा संगी कोइ नही, जेसा जीव रू देह। | 
चलती बरिया रेन रा;डारि चले ज्यों खेह॥ | 
एक शीश का मानवा, करता बहुतक हीस १ ।. 
लंका पापें रावण गया, बीस भुजा दश शीस ॥ 
कवणा 7 FN 
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| साखी (६७) 
/ कहें कबीर पुकाररिके, ई लयऊ ब्यवहार । 
यक राम नास जाने बिना, भव बाडे सुआ संसार ॥ 
सुवा हे मरि जाहुगे, सुये की बाजी ढोल।. 
` स्वप्न सनेहीं जग भया, सहिदानी रहिगो बोल ॥ 
जात सबन कहं देखिया, कहाहि कबीर पुकार। _ 
चतवा होहु तो चेति ले, दिवस परतु हे घार ॥ -. 
नाथ मछन्दर बाँचे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास ।. 
कहाहि कबीर पुकारि के, परे काल के फांस ॥ . . 
पाहन ह्वे हे सब गये, अन भितियन को चित्त। . 
` जासो किये मिताइया; सो घन भया न हित्त॥ ६०॥. 
झूठ झूठ के डारहू, मिथ्या यह संसार।. 
तेहि कारण में कहतहों, जाते होय उवार ४ 
बहुते तनके साकिया, जन्मो भरि दुखपाय । 
चेतत नाहीं बावरे, मोर मोर गोहराय ॥ | 
खाते खाते युग गया, अजहू न चेतो आय। , ` 
_कहाहे कबीर पुकारिके, जीव अचेते जाय॥ 
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(६८) ` साखी ॥ 


परदे परदे चलि गया, ससि परी. नाह वानि। 
जो जाने सो बांचिहे. होत सकळ को हानि ॥९४॥ 
` पांच तत्व का पृतला, मानष धरिया नाम । 

एक कला के वीछरे, विकल भया सव ठाम ॥ 
एक्‌ दिन ऐसा होयगा, कोउ किसी का नाहि! 
- घरकी नारी को कहे; तनकी नाडी जाहि॥ | 
` संसारी समय विचारिया, क्या गिरही क्या योग! 
अवसर मारे जातु हे, चेतु विराने लोग ॥ 
भंवर विलम्बे बाग में, बहु फूलन की आस। 
` जीव विम्बे बिषय में, अन्तहु चले निरासं॥ | 
काळं खंडा शिर ऊपरे, तें जाग विरानें भीत । 
जाका .घरहे गेलमें, क्यों सोवे निशिचित॥ : 
काया काठी काळ घुन, यतन यतन घुनखाय । ' 
काया मध्ये काळवस, सरमे न कोऊ पाय ॥१००॥ 
राउर को. पिछुआर के, गावै चारो सेन। . | 
जीव परा बहुलूट में, ना कछु लेन न. देन ॥ १०१॥ 
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साखी ॥ . (६९) 


| 
| 
| १ चलती चक्की देखिके, दिया कबीरा रोय । 
दुई पट भीतर आइकें, साबित गया न कोय ॥ 
चक्की चलती सब कहे, मानी कहे न कोइ।. | 
जो खीला से लगि रहे, बाल न बेका होय ॥ 
शाहूते भो चोरवा, चोरन ते भयो ज्ञज्क | 
तब जानेगो जीयरा, मार परे गो तुज्झ ॥ १०४॥ 


# AN 


सेमर केरा सवना, छिवले वेव्यो जाय । 


१ काल चक्र चक्की चले, सदा दिवस ओरात । 
` सयुण अशुण दुइपाटला, तामे जीव पिसात ॥ ` " 


किल्ला यकता सुमेर अखण्ड। छिद्र तरोटा लाइ प्रचण्ड ॥ . 
हथरा तीनि मेख जाडे दीन्हा । चक्की चलत निशु बासर कीन्हा । 
पीसत संतत जीवहि डारी । भोग करत यम जाव ख्वारी ॥ 
क्षण २ जीव बिकळ तेहि माहा । रक्षक जाने किलातर जाहो ॥ 
तंहबां आदि पतन के रंघू । जीवाहि चीन्ह परे नहि संधू | 
कारण किल्ला पिसचे केरा। चक्की झरमत ताहि दरेरा ॥ _. 
बिजु रक्षक को लेइ बचाई। किल्ला चक्की सवे बिळगाई ॥ . . 


खक्की कठिन संसार जो; सदा रहे 
निज झाई भर्माय के, चूर भया. समुदाय ॥ १॥'. - . . 
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sa): साखी | 
चोच संवार ओ शिर धुने,यह वाही को भाय ॥ न 
समर सुवना बेगि तजु, घनी बिगुचिन पांख । ` 
ऐसा सेमर जो सेवै; हृदया नाही आंख ॥ .. 
समरं सवना सेइया, इइ ढेढी की आश। 






संआ हे मंरि जाहंगे, बेन शिर थाथे भाल । 
परेहु करायल इच तर, आजु मरहु को काळ ॥ _ 
* पावन पुहुमी नापते, दरिया करते फाल । 
हाथन पत तोलंते, तेहि धरि खायो काल ॥ 
नाम ने जाने गांवका, भला मारग जाय । | 
काल गडेगा काटवा, अगमन कसं ने कराय ॥ 
आज काल .दिन.एकमें, स्थर नही शरीर। 
कहं कबीर कसं राखिहो, कांचे बासन नीर ॥ | 
सतरुरु बचन सुनो हो सन्तो, मत लीजै शिरभार। 
` हों हजूर ठाढे ही कहतहों, अबते समर संभार११२ 
मच्छ बिकाने सबं चले, धीमर के दरबार । 
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साखी ॥ (७?) 


| अखिया तेरी रत्नरी, ते क्यों पहिरा. १ जार ॥ 
परब उगे पश्चिम अथवे, भखे पवन का फूल । 
ताहू को तो राहु गरासे, मानुष काहे को भूल ॥ 
जीव मम जाने नही, अंध भया सव जाय। 
बादी द्वारे दाद नही, जन्म जन्म पछिताय ॥ 
सनिये सबकी निवेरिये अपनी । _ | 
. सेदर को सिधोरा कपनी की कपनी ॥ ११६॥ | 
राम भजा तो अब भजो, बहुरि भजोगे कब । 
हरियर हरियर रूखडे, ईधन होगयो सब ॥ 
पाव पलकी सुधि नही, करे काळ को साज। 
काळ अचानक मांरि हे, ज्यों तीतर को बाज ॥ 
कबीर खडा बजार में, लिय लुकाठी हाथ । 
जो घर फूंके आपना, चळे हमारे- साथ ॥ 
` जेसी जाकी बुद्धि हे, तेसी कहे बनाय। 
वाको बुरा न-मानिये, लेन कहां ते जाय ॥११०५॥ 


«~ हारा Fake] 


/ 





SR Sd 
१ ज्ञार> जाळ, फांस, कमंड, दाम, 
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(७२) ॒ साखी ॥ 


निन्दा हमारा जो करे, मित्र हमारा सोड । . . 
- साबुन लेके गांठ का, मेळ हमारा भोय ॥ १२१॥. 
जब तू आया जगत में, लोक हंसे तू रोय। 
` ऐसी करणी ना करो, पाछे हांसी होय ॥ 
सुधरी बिगरे बेगिही; बिगडी फिर सुधरे न। 
दूध फटे कांजी परे, सो फिर दूध बने न ॥ 
जबळग ढोला तबलग बोला, तबलग धन व्यवहारो. 
ढोला फूटा धन गया, कोइ न भांके दार ॥१२९॥. 
® ॥ इति चेतावनी का अंग ॥ १२॥ ® | 
३७५+१२३=४६८ साखी .` “ 
| ® ॥ अथ भक्तो का अंग ॥१३॥ ७ | 
कबीर भक्ति श्रेणी मुक्ति की, सन्त चढ़ेःसब धाय। 
जिन जिन मन आलस किया, जन्म २ पताय ।' 
भाक्ते बिनु काल न बिसरे, लाख करे जो कोड ।: 
| शब्द सनेही हे रहे, घरको पहुच सोइ ॥२॥ : त 
- खेत बिंगाड्यो खडतुवा, सभा बिगाडी कूर। - 






नर 
« 
क 
* हज , a, i” 
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साखी ॥ (७३) 
| भक्ति बिगाडी लालची, ज्यों केसर में घर ॥ ३ ४ 
तिमिर गया रावि देखते, कुब॒द्धि गई गरु ज्ञान। 

| सुगति गइ यक लोभ से, भक्ति गई अभिमान ॥४॥ 
| भक्ति भाव भादो नदी, सवै चली घहराय। | 
सरिता सोई सराहिये, जठ मास ठहराय ॥ 

सबसे कहूं पुकारि के, क्या पणिडत क्या शेष । 





भक्ति ठानि शब्दे गहे, बहुरि न काछे भेष ॥ 

कामी क्रोधी लालची, इनते भांक्ते न होय । 

भक्ति करे कोइ सूरमा, जाति घरण कुल खोंय ॥ 

` भक्ति द्वारा सांकरा, राई दशवे भाव । 

मन ऐरावत हे रहा, केसे होय समाव ॥ ८ ॥ 

` ज्ञान सम्पूरण नाभया, हृदया नहीं जुड़ाय। ' 
देखा देखी भक्तिका; रंग नहीं ठहराय ॥ ६॥ :. 
क्षमा खेत भळ जोतिया; सुमिरण बीज जमाय। 
खण्ड ब्रह्माण्ड सूखा पडे, भाक्ते बीज नाहि जाय ॥ 
जल ज्यों प्यारी माली, लोभी प्यारा दाम। 
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(७४ ) साखी 11 


साता प्यारा बाळका, भक्ति पियारी राम ॥ ११॥ 
भक्त भषि बहु अतरा, जैसे धराणि अकाश । 
भक्त सुमेरे राम को, भाषि जगत की आइ ॥ 
जब लागे भक्ते सहकामता, तबलागि निष्फल सेव 
कहे कबीर वह क्यों मिळे, निः कामी निज देव॥ 
कबीर केशव के भक्ते से, संशय डाला धोय । 
जो दिन गया भक्ति बिनु, सो दिन साले मोय॥| 
_ भक्ते प्यारी राम की, जेसी प्यारी आगि। | 
सारा पट्टन जलि गया, बहुरि ले आवे मांगि ॥ 
भक्त बीज पलटे नहीं, जो युग जाय अनन्त। 
ऊच नीच.घर जन्म ले, तऊसंत. को संत ॥ 
हरि भक्ते में तीन गुण, सब कोइ लागे पाय। 
खाने को मीठा मिले, अन्त वेकुण्ठ लेजाय ॥ १७॥ 
® ॥ इति भक्ति का अग ॥ १३.॥ ७ 
३६८+१७=५१५ साखी ॥ | 


ल्या & - 
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'साखी ॥ (७५ ) 
७ ॥ अथ प्रेमका अग॥१४॥ | 
यह घरहै प्रेमका, खाला का घर नाहे । 
शीश उतारे सुई भेर, तब पेठे घर माहि ॥ १॥ _ 
| शीश उतारी भुई घरे, तापर राखे पाव। | 
| दास कबीरा यों कहे, ऐसा होय तो आव ॥ 
प्रेम न बाडी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय। 
' राजा परजा जेहि रुचे, शिरदे के जाय ॥ २ 
प्रेम प्याला जो पिवे, शीश दक्षिना देइ । 
. लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का लेड ॥ 
` प्रेम प्याला भरि पिया, रचि रहा गुरु ज्ञान । 
दिया नक्कारा शब्द का, लाल खडे मेदान ॥ 
क्षण चढ़े चण ऊतरे, सो तो प्रेम नं होय । - 
अघट प्रेस पिंजर बसे, प्रेम कहांवे सोय ॥ , - 
प्रेम प्रेम सब कोइ कहे, प्रेम नं चीन्हे कोय। | 
. आठ पहर भीना रहे, प्रेम कहाषे सोय . 
प्रेम प्यारे लालका, सनमें किये भाव। ` | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शा 


(७६) | साखी ॥ 
सतगुरु के प्रसाद से, भळो बनो हे दाव ॥ <। 
जा घट प्रेम ना बसे, सो घट जान मसान। | 
जैसे खाल लुहार का, सांस लेत बिन प्राण ॥ 
आया बघूला प्रेमका, तिनका उडा अकाश । 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास | 
प्रेम बिकाता में सना, माथा बदले साट । 
मक्ति विलम्ब न कीजिये, ततक्षण दीजे काट ॥ 
प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बेराग । | 
_ ज्ञान बिना जावै नहीं, मन मनसा को दाग ॥ . 
प्रेम तो ऐसा कीजिये, जेसे चन्द्र चकोर। . | 
घीच टूटि भइ मांगरी, चितवतवाही ओर ॥ . 
गही टेक छाड़े नहीं, जीभ चाच जरि जाय। 
_ ऐसा तप्त अंगार हे, ताहि चकोर चबाय ॥ | | 
चकोर मरोसे चन्द्र के, निगले सप्त अंगार । 5 







१ रसिक जनों के मनरंजनाथे अन्य कावे रचित प्रेम अंक के ई 
चिता अंत में. दिया हे सजञन बहां.से देख ठेव ॥ ४: 
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| | स्वी ॥ . Cs ) 
कहे कवीर दाहे नहीं, एसी बस्तु गार ॥ १५॥ 
: ७ ॥ इति प्रेस का अग ॥ १३ ॥ ७ 
५१०--१५--५३० साखी 
....... ॥ अथ बिरह का अंग ॥१५॥ ., 
अंखिया तो झाई पडी, पन्थ निहारि निहार । 
जिभ्या तो झाला पडा, राम पुकार पुकार ॥ १ । 
नयनन तो झर लाइया, रहटि बहे निशि याम।. 
पपिहा ज्यों पिव २ करे, कबरे मिलेंगे राम॥ . . 
बिरह वडो वैरी भयो, हृदय परे न घीर। . . . 
सुरति सनेही ना मिले, तब लग मिटै न पीर ॥. . 
बिरहिनि ऊभी पंथ सर, पंथी पूछे ध्याय। ' . 
एक शब्द कहु पीव का, कबरे मिलेगे आय ॥ 
| बहुत दिनन को जोवती, बाट तुम्हारी 8 i 
जिव तरसे तुव मिलन को, मन नाही बिश्राम ॥. 
बिरिहिनि उठे भुई पडे, दशन कारण राम ।, , 
मृवा पीछे देहुगे, आवे कोने काम ॥६॥ *. . 
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(७८) , - शाखी 
सुवा पीछे मत मिलो, कहे कबीरा रांम। | 
लोहा माटी द्वे गया, पारस कोने काम ॥७॥ 
रतवन्ती आरत करे, राम सनेही आव। 
सुराते कियो साई मिले, तो बिरिहिनि का भाव। 
अंदेशो नहि भागसी, संदेशो कहि आंय । 
के हरि आवे आपही, के हरि पास बुलाय ॥ `` 
आय संकूं नहिं तोहि पे, सकूं न तुझ घुळाय। ` 
_ जियरा यों ळय होयगा, बिरह तपाय तपाय ॥ १०॥ 
यह तन जारी भस्म करूं, धुवा होय सुरंग। | 
है कबडुक राम .दया करी, बरषि बुकावे अग ॥ | 
“ यह तन जारी ससि करूं, लिखूं राम का नांव। 
लेखनि करू करम की, छिख लिख राम पठांव॥ 
पीर पिराउनी बिरह की, पंजर पीर न जाय। . 
एक पीर हे बिरह की, रहे कलेजे छाय ॥ 
बिरह सवगम तनडसा, मंत्र न लागे कोय। | 
राम बियोगी ना जिय, जिय तो बाउर होय ॥ | 
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| | साखी ॥ (७९ ) 
, बिरह भुवंगम पेठि के, किया कलेजे धाव । | 
बिरहा अंग न सोरि हे, ज्यों भावे त्यो खाव ॥१५॥ 
बिरहा आया दरसकूं, कडुवा लागा काम । | 
| काया लागी काल होय, मीठा लागा राम ॥ 
या तनको दीवा करूं, बाती मेले जीव । 
लोही सीचू तेल ज्यों, कब मुख देखूं पीव ॥ 
बिरहा राम पठाइया, कहि साधो को परसोधि । 
जाघट ताला वेलिया,ताको लावो सोधि ॥ 
अखिया प्रेम कसाइया, जिन जाने दुखदाय। 
राम सनेही कारणे, रोइ २ रात बिताय ॥ 
जोडे आस सजन जन, .सोइ लोक बहाहि। ' 
जो लोचन लोहू चुवे, तो जानूं हेतु हियाहि एरगा 
कबीर हंसना दूरि करी, करु रोवन से चित्त । 
बिन रोये कयां पांइथे, प्रेम पियारा मित्त ॥ | 
हसं तो दुख ना बीसरे, रोऊं तो बल घटजाय | 
मनाहे माहि विंसरना, ज्यों घन काठाहि खाय ॥ 
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(८० ) | साखी॥ ` 


कीडे काठ जो खाड्या, खाधा किनहु न दीठ। . 
. ` छाल उपार जो देखिया, भीतर जामेया चीठ॥ 

चीठ जो जामिया चनका, बैरी बिरहा देख। | 
बिछडा, होय जो सजना, बेदन किनहू लेख ॥ | 
हसि हसि किनहु न पाइया, जिन पाया तिन रोग! 
हासी खल जो हरि मिळे, तो नहीं इहागण कोय। 
हासी खळे हरि मिले, कोन सहदे खुरसान।- . 
काम क्रोध तृष्णा तजे, ताहि मिले भगवान ॥. 
हवस करे हरि मिलन की, ओ सुख चाहे अग। 
पीड सहे बिनु पदसिनी, पृत न लेत उग ॥ . | 
देखत देखत दिन गया, निशि भी देखत जाय! 
बिराहिनि पिव पावे नहीं, जियरा तरस तमाय ॥ 
के बिराहाने को मीचदे; के आय के दिखळाय। . 
आठ पहर का दाझना, मुझपे सहा न जाय॥ | 
बिरहिने थी तो क्यों रही, जळी न पिव की लाएं 


he 


` रहा रहो मुगुध गहेलडी, बिरहिनि लाजामार॥३ 
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| साखी ॥ ` (८१) 
विराहिन ओदी लाकडी, सपचे ओ धुंधुआया | 
|| छूरं पडूं या बिरहसे, जो सिगरो जरिजाय ॥३१॥ | 
| तन मन योचन यों जला, बिरह अग्नि से लागि। 
|खतक पीड न जानही, जाने गी क्या आगि ॥ | 
| बिरह कमणडल भरि लिया, बैरागी दोइ नैन । 

॥ पाईं दरस मधूकरी, छका रहे दिन रेन ॥ | 
\नेन हमारी बावरी, छिन छिन चाहे तुझ । 

| ना तू मिला ना मे सुखी, ऐसी बेदन मुझ ॥- 

| फाडि पटोली ध्वज करू, काम लडी फहराय । 
|जिहि जिहि भेषे हरि मिळे, सोइ सोइ भेष कराय ॥ 
। पबत पथेत से फिरी, नेन गवायो रोय! | 
| सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होय॥ | 
॥बिरह तेज तनमें तपे, अंग सबे अकुलाय। . 
| घर सूना जिव,पीवमें, मोत ढूंढ फिरि जाय ॥ | 

। सखिया सब संसार हे, खावे अरु पडि सोय । 


La 


| इया दास कबीर हे, जागे रू फिरि रोय ॥ 
। ६ 
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ह 
( ८२) साखी ॥ 
बिरह जलाई में जला, जळती जल रोहे जाय । 
से देखा जळ हरि जले, सन्तो कहाँ बुकाय ॥३६॥ 
बिरह जलाई से जली, मो बिराहांने का दुख । 
छांह न बेठं डरपती, मति जलि उठे रुख ॥ ४०॥ 
बिरहिनि जलती देखि कर, साई आयंधाय। . 
प्रेम बन्द ते सींचके, तनमें लई मिलाय ॥ | 
सो बिराहिनि का पिव मुआ, दाग न दीया जाय। 
मास गली भई पडा, करक रहे गललाय ॥ | 
. चडी पटक पलंग स, चोली लाऊ आगि । 
जा कारन यह तन धरा, ना सूती गल लागि ॥ 
कबीर तरुणी बिरहिनी, योबन-वाको कुंज। | 
अन्तर अन्तर प्रज्वालिया, ्रकटे बिरहा पंज ॥ | 
अन्बर कुजा करिया, गरजि भरे सब ताळ। | 
जिनत गोविन्द बीछुडा, तिनका कोन हवाल ॥ 
कागा करक ढंढालिया, मूडी यक छीघां हाड। | 
जिस पिजरं बिरहा बसे, सांस कहांते काड ॥४६ 1 
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| साखी ॥ | (८३) 


| रक्त मांस सब भखि गया, नेक न कीधी कान । 
॥ अब बिरहा कूकर भया, लागा हाड चबान ॥४७॥ 
बिरहा भयो बिछावना, ओढन बिपत बियोग । 
| दुख सिहान्ने पायतन, कोन बना संयोग ॥ 
| बिरह जगावे ब्रह्म को, बूह्य जगावे जीव । 
| जीव जगावे सुराति को, सुरति मिळावे पीव ॥ 
| में तुमको दूंढत फिरू; कही न मिलिया राम । 
| हृदया माही उठि मिलो, सकल तुम्हारा ठाम ॥ 
| 'बिरहिने बिरह जगाइया, पेठि ढंढोरे छार । 
सत कोइ कोइला उबरे, जारे दूजी वार ॥५१॥ 
| तन मन योबन जारिके, भस्म करी हे देह । 
| उठी कीरा बिरहिनी, अजहु ढोरे खेह ॥ 
| बिरंहा सेती मत डरे, सनुवा मेरा सुजान। . 
| हाड मास रक्त खात हे, जीवत करे मसान ॥ 
सो दिन केसा होगया, राम गहेगा बांह । 
अपने कर बेठावही? चरण कमर की छां 
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(cs) साखी ॥ 


अंक भरे भर भटिये, मन नहिं बांधे धीरा | 
कहे कबीर ते क्यों मिले, जबळगि द्रे शरीर ॥५५॥ 
साई ते बड रूखडा में जान्यो तालडिया । 
तेरे नाम बिळम्विया, ज्यों जल माछलिया ॥ | 
निशिदिन दाभै बिरहिनी, अन्तर गत की लाय। 
दास कबीरा क्यों बुझे, सतगरु गया लगाय ॥ 
जोजन बिरही नाम के. झीना पिंजर तास । 
नेन न आवे नीदरी, अंग-न जासे मास ॥ | 
राम बियोगी बिकल तन, कर छओ मत कोय। 
छुवतही मरि जायंगे, ताला बेली होय ॥ 
ज जन बिरही नाम के, सदा मगन मन माहि ।.. 
ज्यों दपण की सुन्दरी, गहे न आवै बांहि ॥ ६०॥ | 
जो जन भीजे राम रस, विगसित कबहु न रुक्ख! 
अनुभव भाव न दूरशे, ते नर सुक्ख न दुक्ख ॥ | 
देश बिदेशे हों फिरा, मनही भरा सुकाल। , | 
जाको खोजत हों झिरो, ताका परा दुकाल ॥ ६२॥ 







त 
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| साखी ॥ 5 (८५ ) 

विरहिनि साजी आरती, दशन दीजे रास । 
सूये दशन देहुगे, आवे कोने काम ॥ ६३ ॥ 
| जाहु बेद घर आपने, बात न पूछे कोय। 

जिन यह भार ळदाइया, निवाहेगा सोय ॥ ६४ ॥ 
__ ॥ इति बिरह का अंग॥ १५॥ 

५३०+६४=५६४ साखी 

9 ॥ अथ ज्ञान बिरह का. अग ॥ १६॥ ७ 
. क्षीर चिनमी बिरह की, मोतन पडी उडाय। 
तन जरि धरती जली, अम्बर जरिया जाय ॥ १ ॥ 
_ दीपके पावक आनिया, तेल भी लाया संग) _ 
तीनो मिलकर जोड्या, उडि २ मिले पतंगा ॥ 
हृदया भीतर दव वले, धुआं न प्रकट होय। 
जाकी लागी सो लखे, कि जिन रे लगाइ होयः॥ | 
मारा है मरि जायगा, बिरह अग्नि की भाल । | 
मूरख को जानं नहीं, चतरन जासी चाल ॥ ४॥ | 
सारा हे मरि जायगा, बिनं [संगी बिन भा । _ 
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(<६)  सखाखी॥ 





, ` पड़ा पुकारे बक्ष तर, आज मरै की काळ॥ ५॥:- 
` ` चोट सचानी बिरह की, सब तन जर जर होय। 
मारन हारा जानही, के जिन लागी सोय ॥ 
झल उठी झोली जली, खप्पर फूटम फूटि। 
हंसा योगी चलिगया, आसन रही बिभूटि ॥ 
आगि जो लागी नीर में, कादा जालिया झारि। | 
, उत्तर दाक्षिन के पण्डिता, रहे बिचारि बिचारि॥.| 
दव लागी सागर जला, पक्षी बेठा आय। 

दादी देह न पालवे, सतर॒रु गये लगाया | 
गुरु दाझा चेला जला, बिरह लगाई आगे। ` 
तनका कपड़ा ऊबरा, गले पूरा के लागि ॥ १०॥ | 
कबीर याहे दिशि रुछाइया, मारग पुकारे रोय। | 
जिस बनमें क्रिंडा केया, दाफत है बन सोय ॥ . 
आगे आगे दव बळे,पाछे हरिअर होय। 
बलिहारी वहि बृक्ष की, ज्र काटे फल होय! | 
बिरह कुल्हाड़ी तन बहे, घाव न वीधे रोहि। | 
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ी  साखी॥ _ (२७) 
| अरिबे को संशय नहीं, छूटि गया श्रम सोहि | 
कबीर स्यप्ने रेनके, पडा कलेजे छेक । 

जब सोऊं तब दोयजना, जब जाग तब एक ॥ 
पानी माही प्रज्वली, हुई अपर बल आगि । ' 
सरिता बहती रहगई, मच्छी रहा जळ त्यागि ॥ 
ब्रह्म अग्नि तन मनं जला, लागि रहा ततरजीव । 

` क्रेवहि जाने शिराहिनी, के जिन भेटा पीव ॥ १६.॥ 
पावक रूपी नास हे, सब घट रहा समाय। 

. चितचकमक चहुटे नहीं, धुआं ह्वै हवै जाय ॥ 

_ कफ काया चित चकमका, झारी बारम्बार । 
तीन बार घंआं पड़ा, चोथे पडी अगार ॥ 
बिरहा मोसो यों कहे, काठा पकडो मोहि । 

चरण कमल की: मोज में, ले पहुचाऊं तोहि ॥ 
अगवानी तों आइया, ज्ञान विचार विवेक । 

पाछे हरिभी आवसी, सारो. सूज समएक ॥ २० ॥ 
सबही तरुवर जाइके, सब फळ लीन्हो चीखं |... 
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( ८८ 03 साखी ॥ 


[फर २ मांगत कबीर हे, दशन ही की भीख ॥२ शर 

. ७ ॥ इति ज्ञान विरह का अग॥ १६॥ ७ | 

| . ५९४--२१-६१५.साखी' | 

` ७ ॥ अथ परचा का अग ॥ १७॥ ® 

कबीर तेज अनन्त का, सानो सूरज सेन । `. | 

पाते सग जागी सुन्दरी, को ताकि देखा नेन ॥१ 
पार ब्रह्म के तेज का, केसा हे अनमान। 

कहने का शोभा. नहीं, देखही प्रमान ॥ २॥ | 

_ अगम अगोचर गम नही, तहा झिलमिल ज्योति! 

तहा कक्षारा बन्दगी, पाष पुण्य नहिं होति ॥ 

` कबीर मन मधुकर भया, किया नर तरु बास । | 

कवळ जो फूला नीर बन, कोइ न रखे निजदास ।| 

सीप नहीं सायर नहीं, सेवाती भी नाहि, | 

कबीर मोती नीपजे, शून्य शिखर घटमाई ॥ ५॥ 

घट में ओघट पाइया, ओघट माही घाट। | 

` कहे कबीर परचे भया, गुरु दिखाई बाट ॥ ६ ॥ | 
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65a > | क 


साखा ॥ ( ८९ ) 


, जहां मोतियन की कालरी, हीरस का प्रकास । 


चन्द्र सूर को गम नहीं, दशन पावे दास॥ ७॥ 
योगी हुआ झलक लगी, मिटगया ऐंचातान । 


उलटि समाना आपमें, हुआ ब्रह्म समान ॥ 





| कुछ करनी कछु कर्म गति, कुछ पूर्बिळा लेख। 
| देखो भाग कबीर का, दोस्त किया अळेख ॥ 


वह मोती मत जानियो, पुवे पोत के साथ । 


यह तो सोती शब्दका, बेधि रहा सब गाथ ॥१०॥ . 
| सन लागा उनमुनी सों, गगन पहुंचा जाय । 

ह” ब्छु ® ® 
| चन्द बिहूना चांदना, तहं अलख निरंजनराय ॥ 
| पानी ही ते हिम भया, हिमाह गया बिळाय । 
| कबीर जो था सोई भया, अब कळु कहा न जांय ॥ 


जाकारण मे जायथा, सातो सिलिया आय । . 


| साई ते सन्स॒ख भया, लगा कबीरा पाय ॥ 
| चिता मणी पाई चोहदे, लइ मार के हाथ। | 
साई मोपर मेहर करी, अबरे मिल केहि साथ ॥ . 
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(९० $) ; साखी ॥ 


पंखी उडानी गगन को, पिण्ड रहा परदेश । 
पानी पीया चोच बिन, भल गया वह देश ॥१५॥ 
सच पाया सख ऊपजा, दिल दरिया भर पूर। | 
सकल पाप सहजे गया, साई मिला हज़ूर 0 
हरि पाया शीतल भयां, मिटा मोह तन ताप। 
निसिवासर सख निधि लहा, अन्तर प्रगट आप। 
तन भीतर मन मानिया, बाहर कतहु न लाग। 
हवाला था फिरि जल भया, बूझी जलती आग. 
तत पाया तनं बीसरा, मन घ्याया धारि घ्यान। 
तपत मिटा शीतल भया, शून्य किया स्नान ॥ | 
कबीर दिल दारिया मिला, फल लागा समरत्थ। 
सायर माहि ढंढोलता, हीरा चढि गया हत्य ॥२ 
झे था तब हरि नहीं, अब हरि है में नाहि। | 
` प्रेम गळी आते सांकड़ी, दोयं दिळ कहां समा हि है 
जा कारण में जायथा, सो तो पाया ठोर। | 
सोही फिरि आपन भया, जाको कहता. ओर ॥' 
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, देखा एक अगम हे, महिमा कही न जाय | 
| तेज पुज परसा धनी, नेना रहा समाय ॥२३॥ .. 
| गगन गराजि अनृत चुवे, कदली केल प्रकाश। . 
| तहां कबीरा बन्दगी, के कोडे निज दास ॥ 

| जा दिन किरतम नाहता, नहीं हाट नहि पाट। 
॥ होता कबिरा संतजन, देखा ओघट घाट ॥ 

| नहीं हाट नहि पाट था, धरती धरे न धीर 

॥ असंख्य युग परलय गया, तवकी कहे कबीर ॥ 

| पांच तत्व गुण तीन के, आगे भाक्ति मुकाम । 

| जहां कबीर घर किया, तहां दत्त न गोरख राम ॥ 
| अधर इुळेचा अधर धर, नहि बहा विष्ण महेश । 
| तहां कबीरा घर किया, पार न पावे शेश॥. । 
| सुरनर सान आलिया, यह सब उरली तीर। « 

| अज्ञह रास की गमि नहीं, तह घर किया कबीर ॥ 
| हम बासी उस देश के, जहां बह्म का खेळ। 

| ढीपक देखा गेब का, बिन बाती बिन तेल ॥३०॥ 
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(९२) साखी ॥ 


हमबासी उस देश के, (जहां) अबिनाशी की भा 
' दख सख कोउ ब्यापे नही, सब देन एक समान 
हम बासी उस दश के, जह बारह मास ।नछास। 
प्रेम झरे बिगसे कमल, तेज पुंज प्रकास ॥ ३२॥ 
® हम वासी उसदेशर्क, (जह) जातबरण कुलनाह 
शब्द [मेळावा ह्वे रहा, देह [सलावा, नाह ॥३१ 
र ॥ १ रेखता ॥ ः 
कदो उस देश की बातिया । जहां नाहि होत दिन रातियए ॥१॥ 
नहि रवि चन्द्र ओतारा । नाहि उजियार आधियारा ॥ २॥ 
नाहे सहं पचन ओ पानी | गये बाहे देश जिन जानी ॥ ३॥ | 
रखा [जन अलख का डरा । क्रांते बिन पाचे नहीं फेरा ॥ ४॥ 
नहा तदं धरती आकासा । करे कोइ संत तहं चाखा ॥५॥ | 
उद्दा गम काळ को नाही । नदीं तहं धूप ओ छांडी ॥ ६ ॥ 
न यागा याग स घ्यावे । न तपसी देह जळ वावे ॥ ७॥ | 
इज मो ध्यान सो पावे । सुरति का खेल जाहि आवे ॥ ८॥ | 
सोदृगम नाद्‌ नाहि भाई.। न. बाजे शंख शहनाई ॥ ९ ॥ | 
निःअक्षर जाप तहं जापे। उठत ध्वानि सूज सो आपे ॥ १० ॥ | 


मादर म दाप बहु बारी । नयन विज्ञ भये अंधियारी ॥ ११॥ | | 
कबर का देश हे न्यारा । लखे कोइ नाम का प्यारा ॥ १३॥ | 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| साखी ॥ (९३. ) 
कबीर दिल दरिया मिला, हृदय नावठा आय | 
जीब चूह्म मेला हुआ, अब कछु कहा न जाय ॥३४॥ 
पिंजर प्रम प्रकाशिया, हूदय प्रेम प्रकाश । 
॥ चन्द्र सूर की गम नही, दशन पावे दास ॥३५॥ 
|| जब दिल मिला दयाल से, तब कछु अन्तर नाहि । 
॥पाला गाळे पानी मिला, योहारिजन हरि माहि ॥ | 
।ममता मरा क्या करे, प्रेम उघारी पोल । 
| दशन भया दयार का, सूळ भई सुख सोल ॥ 
धरही अधर पिछानिये, धर अधरेही माहि । 
धर अधर सला भया, तब कछ अन्तर नाहि ॥ 
|राम सरोवर सुभग जल, हंसा कलोळ कराय । 
'मुक्ताहळ मोती चुगे, अब उाडि अन्ते न जाय ॥ 
|सुरनर बाछ साने जना, ब्रह्मा विष्णु महेश । . 
'ऊचा महल कबीर का, पार न पावे शश ॥ ४० ॥ 
[अनल पक्षका चएटा, गिरते कियो विचार। 
|सरति बांधे. चेतन भया, जाय मिला परिवार ॥ ' 


रन 4 i 







क. 
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` .. मन भवरा तहां लुबधिया, जानेगा जन कोय ॥४१ 





(९४) साखी ॥ 


कबीर कमल प्रकाशिया, बह्म बास तहां होय । | 











ठान्य सरोवर मीनमन, नीर तीर सब देव। | 
सधा सिंध सख बिलसही, कोइ बिरला जाने भेव। 
में लागा उस एकसो, एक भया सब मांहि। _ 
. सब मेरा में सबन का, तहां दूसरा नांहि ॥४४॥ 
' अनुभव काटे रोग को, अनहद उपजे आय। . 
सहजा का जल निमेला, पीवेगा कोइ रुचिलाय्‌। 
: कबीर संशय करूं न में डरू, सव दुख दिया निवारि 
सहज शुन्य में रमि रहा, पाया देव सुरारि॥ | 
लोन गला पानी भिला, बहुरि न भरनी शून । | 
हरिजन हरिसे मिलि रहा, काल रहा शिर धूनि| 
ध्वजा फरके ध्वनि में, बाजे तबल निशान। | 

. तकिया हे इस देहका, संडि रहना चोगान ॥ | 
` पूरा से परिचय भया, दुख इख सेला दूर । . 
यम.से बाकी कटिगई, साई मिला. हजर ॥ १६ 


~ | 
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| साखी ` (९८) 
„गुण इन्द्री सब बश भई, सतगुरु करी सहाय। 

॥ घट में बूह्ा विराजिया, बक बक मरे बलाय ॥५०॥ 
| कहना था सो कहि रहा, अब कछु कहा न जाहि'। 
| एक रही दूजी गइ, पेठा दरिया मांहि ॥ 

गगन मण्डल के बीच में, तहं यक झलके नूर । 
| निगुरा महल न पावही, पहुँचेगा गुरू पूर ॥ . 

| उलाटे समाना आपमें, प्रकटी ज्योति अनन्त । 

| स्वामी सेवक एकघर, खले सदा बसन्त ॥ 

| अजर द्वीप प्रकाश हे, पारवूह्य का खल । 

| दीपक देखा गेबका, बिन बाती बिन तेल ॥ 

| हिलि मिलि खेळूं बूह्य से, अन्तर रही न रेख। 
॥ समझे का मत एक हे, क्या पण्डित क्या शख ॥ 

। में जानेथा मिळूंगा, ओर राम से जाय।  . 

| राम कबीरा ह्वै रहा, शीश नवाऊं काय ॥ 

| मन लागा शून्य में, निसदिन: रहे गळतान । 

| तन सनकी कछु सुधि नहीं, पाया पद निबान ॥५७॥ 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








(९६) ' सोखी॥- 


रेख रूप जेहि हे नहीं, अधर धरयो नहीं देह। ' 
गगन मंडळ के बीच में, रहता पुरुष बिदेहं ॥५०) 
सात सुरति के बाहिरे,.सोरहं संख के पार। | 
तहे समरथ के बेठका, हंसन करे अधार ॥ ५९॥ ` 

॥ इाति पंरिचंय का अंगं ॥ १७॥ | 

६१५ +५९=६७४साखी 

॥ १ अथ रस का अग ॥ १८ ॥ 
कबीर प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगायं। | 
रोम २ म रामे रहा, ओर अमल क्या खाय ॥ १। 


॥ रामकळी ॥ 


NN ७७ स 


काया कळाळनि लाहाने मेलो गुरु का शब्द्र गुड कीनरे। तुष्णा काग 
कोध मद मंतसर कारि काटे कसु दीनरे॥ १॥ कोइ हें रे संत | 
सहज सुख अन्तरं जाको जप तप देडं द्ळालीरे । एक बुँद भरि ता 
भन देवो जो मद देइ कळालीरे ॥ २॥ भवन चतुदेशा आठी कती 
ब्रह्म सस्नि तन जारीरे। मुद्रा मदक सहज छुनि लागी सुषागिर 
पोचन हारीरे॥ ३ ॥ तीरथ अत नेम शुचि सयम रावे शादि गही 

देउरे। सुरति प्याला सुधारस असूत याहि मद्दारस पीऊरे॥ ४ ॥ 
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` साखो॥ (९७) 

कषीर हम हरि रस पिया, बाकी रही न छाक। 

| पाका कलस कुम्हार का, बहुरि न चढसी चाक ॥ 

| राम रसायन अधिक रस, पीवत अधित रसाल.। . 

| कबीर पावन दुलभ हे, मागे सीस कलाल ॥ 

| कबीर भाठी प्रेम की, वहुतक बेठे आय । 

| शिर सोपे सो पीवसी, ओर ते पिया न जाय ॥४॥ 

| हरि रस महँगा जनि पिवो, लेसी शीश कळाळ। 
x 


| दल आठा घर दुलभ ह, बकगा वह बहु माल ॥ 


i vs ‘orn य टी 
| निज्ञझर घार चुव आति निभल याहि मजुआ रात्योरे। कहें कबीर 
| सगले मद छूछे इहै महारस साचोरे॥ ५॥ दूसरा ॥ २॥ गुड करिः 
| ज्ञान ध्यान कारे महुआ भव साठी मन घांरा । सुष्साने नारी सहज 
| समानी पीये पीवन हारा ॥ १ ॥ अवधू मेरा मन मतवारा । 
| उनमद चढ़ा भदन रस चाखा त्रिभुवन भया उजियारा ॥/॥ 
| डुइ पुरजोरि रसाई भाठी पीउ महा रख भारी । काम क्रोध डुइ 


| 'किय जळेता छूटि गई संसारी ॥ २ ॥ प्रकट प्रकाश ज्ञान शुरु | 
| गम्मित सतगुरु ते सुधिपाईे । दास कबीर ताखु मदमाता उचाके | 


नकबहू जाई ॥ ३॥ 


/ ब - 
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(९८) | . 'साखी ॥ 


हरि रस महंगा पिवे.सो, छाडि जीव की बान 
माथा सांटे हरि मिंले, तो भी सुहंगा जान ॥६॥ | 
अवधूता अबिंगत रता, आशा अकळ अजीत . 
नाम अमल माता रहे, जीवन सुक्त अतीत ॥ 
, आठ गांठ को पीन को, मन नाहि आने शंक। | 
नाम अमळ माता रहे, कहे इन्द्र को रंक ॥ . 
रसपीया क्यों जानिये, उतरे नहीं खुमार । 
मतवाला धूमत फिरे, नाहीं तन की सार ॥ ' 
सब रसायन में किया, हरिसा ओर न कोय । | 
राते यक तन मे संचरे, सब तन कंचन होय ॥१० 


एकन चोडे छाकिया, एकन पिया तेहि धोय। _ 
कल करू भाठी जिन न पिय,रहा कलाला सोय ॥ 


5 co ise 








_ गोडी । गगन रसाळ चुवे मोरे भाठो | सचित महारस तन अया काई 
वाको काहिय सहज मतवारा । पीवत राम रस ज्ञान विचारा ॥ | 
स दज'कलालिन जो मिलि आई। आनन्द माते अनदिन जाई ॥ 
चीन्हत चित निरंजन लागा । कहे कबीर तब अझुभव पाया १ 
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साखी ॥' (९९) 


कहत संनत युग जात हे, बिष नाहि सके काळ । 
कहे कबीर रे प्राणिया, बाणी बह्म सम्हाल ॥ १२॥ 
| राता माता नाम का, पिया प्रेम अघाय । . . 
| साधू मतवाला दीदारका, मागे मुक्ति बलाय १३॥ 
| राता साता नामका, सदका भाता नाहे । 
| सदका माता-जो फिरे, सो मतवाला नाहि ॥ 
| हरि रस तो सभर भरा, कोइ न पीवै नीर। 
| भाग बडा सो पीतही, भरि भारे पिया कबीर ॥ 
।असृत'केरी मोटरी, राखी सतणरु छाररे। 
| आप सरिखा जो: मिले ताहि पिलावे घारे ॥ . 
| अमृत पीवेते जना, सतयुरु लागा कान। ._ 
| बस्तु अगोचर मिलगई, सन नाहि आवे आन ॥ 
| साधू सीप्र समुद्रके, सतयरु स्वाती चुन्द। „` 
| तुषा गईं यक बुन्द से, वया ले करूं ससुन्द ॥१व्गो. 
। ७।॥ाइतिरसकाअंग॥ श्वाः - `. 
३७४१४६६२ सोखी 
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(१००) साखी ॥ 


७ ॥ अथ हेरतका अंग ॥१९॥ ® | 
हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराय। 
बुन्द समानी समुद्र में, सो कित हेरी जाय॥ | 
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। | 
समुद्र मसना बुन्द में? सो कित हेरा जाय ॥ 
बुन्द समानी'समुद्र में, सो जाने सड कोय। 
समुद्र समाना बुन्द में, जाने बिरला छोय ॥ 
' एक समाना सकळ में, सकल समाना ताहि। | 
कबीर समाना बूझ में, जहां दूसरा नाहि॥ | 
गुरु नही चला नही, न मुरीद नहीं पीर) | 
एक नही दूजा नही, बिलम्बे तहां कबीर ॥ | 
वक्त जो ढूंढे बीज को, बीज वृक्ष के माहि। | 
जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के माहि.॥ | 
आदि होता सब आपमें, सकल होता ता माहि 
ज्यों तरुवर, के बीज में, डार पात फल छांहि॥ | 
लोह मध्ये हथियार ज्यो, लोह हथियार के माहि 
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साखी ॥ , ( १०१ ) 


जगत है, ब्रह्म जगत के माहि ॥ ८ ॥ 
॥ इति हेरत का अंग ॥ १९॥ & 
&॥ अथ लवका का अग ॥ २०॥ ® | 
कमण्डल भरि लिया, उज्वल निर्मल नीर) 
तुषा न भाजही, तृषा वन्त कबीर ॥ १॥ 
पिन उल्टा दारया मिला, लागे मलि मालि नहान । 
आहत थाह न आवई, सो पूरा रहमान ॥ २॥ 
&॥ हाते लवका का अंग ॥२०॥ ® 
| ७ ॥ अथ लव का अंग.॥ २१॥ ® 
धरति ढेक लीने जलो, मनानित ढोलन हार । 
| क कुवां में प्रेमरस, पीवे बारस्बार॥१॥ 
ं जसुना उर अन्तरे, सहज सुरति लो घाट । 
कबोरा मठरचा, मानिजन जोवै बाट ॥ ' 
है बन सींह न संचरे, पक्षी उड़ि नहि जाय। . 


| षन कबिरा हेडिया, शून्य समाधि लगाय ॥ ३॥ 
`^ भाग कबीर को, तहां रहे लौलाय ) ॥ | 
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१०२ ) sr साखी ॥ 


लौ लागी तंब जानिये, छूट कबू नाहं जाय। | 

` जीवत ऊव लागी रहे. सये तहाहि समाय ॥'४। 
जव शि कथनी हम कथी, दूजे रहे जगदीश। 
ऊव लागी पळ ना पड़े, अव बोलन नाही दाा। 
अर्थ माहि ग्रन्थ पाइया, अन्था माही सूल । | 
लो लागी: निर्मल भया, मिटगया सशय शूल॥ 

॥ इति व का अंग ॥ २१॥ ` ` 
६६२+८7२+६=७०८ साखी . 

५ ॥ अथ जरना का अंग ॥ १५॥ | 

भारी कहूं तो बहु डरूं, हलका कहूँ तो सीठ। 

में क्या जानूं राम 'को, नयनन कबू नाह दाट ५ 
दीठा है तो कस कहूं, कहू तो को पतियाय। 

' ` हरि जेसा को तेसा अहे, त हरषि २ गुण गां 
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सोंखी ॥: | (१९०३) ` 
| धीरे धीरे पांव धर, पहुचेगा निर्वाण ॥ ४ ॥ 
॥ पहुंचेगे तब कहेगें, अब कछु कहा न जाय। . 
| अजहूं बेडा सघुत्र में, बोल बिंगूचे काय ॥ 
|. जांनि.बूके. जड़ होइ रहे, बल तजि निबल होय ॥ 
| कहे कबीर ता संत का, पला न पकडे कोय॥ 
॥ साखी अजर कबीर को, सीखी सुनी न जाय 
| रचक घट में संचरे, अजर अमर हे जाय ॥ ७॥ 
॥ इति जरना का अंग ॥२२॥ .. 
७०८+७=9१५साखी॥ . 
॥ अथ पतिबता का अंग ॥ २३.॥ 
॥ कबीर प्रीति अडी तुक से, वो हो गुणियाला कंत।. . 
| जो हस बालू ओर से, नील रगाऊं दत्‌ ॥ १॥ , 
॥ चेना अन्दर आव तू, संद आंख तोहि लेंड । 
॥ नामं देखो ओर को, ना तोहि देखन देउं ॥ 
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(१०४) ` साखौ॥ 

आठ पहर चौसठ घडी, मेरे और न कोय। | 
१ नैना माही त बसे, निंद को ठोर न होय ॥ 
सेरा साई एक तू, दूजा ओर न कोय । 
दजा सांई तो करूं जो कुल दूजी होय ॥ ५ | 
बार २ क्या आलिये, मेरे मन की सोय । 
कल तो उत्थल होयगी, सांई और न होय ॥ 
कबीर सीप समुद्र में, रटे पियास पियास । 
सकल समुद्र तिनका गिने, स्वाति बूंद की आस। 
वा सुख माथे सिल पडो, हरि हृदया से जाय। 
बलिहारी वा दुख को, पल पल राम कहांय ॥' 
जो कि एको जानिया, तो सब जाना जान। | 
जो कि एक न जानिया, सबही जान अजान! 
जो कि एक न जानिया, बहु जाने क्या होय। | 



















१ प्रीतम छवि नेनन वसी, पर छबि कहां समाय। 
भरी सराय रहीम लखि, पथिक आप फिरि जाय ॥ | 
| ॥ रहिमन शतक ॥ 
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` साखी ॥ ( १०५) 


| एकहि ते सब होत हे, सब से एक न होय ॥ १०॥ 

| यक साधे सब साथिया, सब साधे सब जाय ।.. 

| ज्ञो गहि सेवे सूळको, फूले फले अघाय ॥ ११.॥ 

| सब आया उस एकमे, डार पात फल फूल। . 
[कबीर पाठे क्या रहा, जब पकड़ा जिज मूळ ॥ 

| एक एक के निरुवारिय, जो निरुवारा जाय । 

| दोय २ मख का बोलना. घना तमाचा खाय ॥ 
आशा तो यक नामकी, दूजी आश निरास । 

| पानी माही घर करे, तो भी मरे पियास ॥ 

| आशा तो यक नाम की, दूजी आशु निवार । 

| दूजी आशा मारसी. ज्यों चोपड की सार ॥ 

| पति बह्मा के सुख घना, जाके बूत है एंक। _ 
| मन मेली व्यभिचारिनी, ताके खंसम अनेक ॥ 

| पति बता के एक है. व्यभिचारिन के दोय। _ 
| पतिबरता व्यभिचारिणी, कहु क्यों मेला होय ॥ ` | 
पतिबरता मेली भली, काली कुचिल कुरूप। . 
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(१०६) __ सांखी । 


वाके एकंन रोम पर, वारू काटे स्वरूप ॥१५ 
पतिवरता तब जानिये, रतिवो न उघडे नेन। ' 
अन्तर गत. सकुची रहे, बोले मधुरी बेन ॥ | 
कबीर मे तो बेठ के, सब से कहूँ पुकारि। 

धरा धरे सो धर कुटे, अधर धरे सो नारि ॥२०। 
सेवक हूं समरत्थ का, कोइ पूरब का भाग । 
सोती जागी सुंदरी, साई दिया सोहाग ॥. . 
में सेवक समरत्थ का, कबहुं न होय अकाज। . 
र „ पातेबरता नागी रहे, वाही पति को लाज॥ | 
भैतो कूता रामका, मोतिया मेरा नांव। | व 
गळ अवरा प्रेम का, जव खीचे तब जांव ॥ २३॥ 
तूतू करते तोवा हुई, -हुर दर करते जाय। . 
ज्या हारे राखे त्या रहे, जो देवे सो खाय ॥ 
जो गावे सो गावना, जो जोडे सो जोड । 
पाते बरता साधू जना, याहि को में हे थोड॥ 
परसरवर आया पाना, सुनो सनेही.दास। .. 
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साखा ht. (१०७ ) 
॥ -बटरस भोजन आक्तिकर, कदहुं न छाडे पास ॥ | 
ऊंची जात एपीहरा, नवै न नीचे नीर । 
के याचे सरपति को, के दुख सहे शरीर ॥ . 
पतिबरता ऐसे रहे, जसे चोला पान । 
तब सख देखे पीवका, चित्त न आवे आन ॥ २८ ॥ 
& ॥ इति पति बरता का अग ॥२३॥७ _ 
` ७१५्‌+२८ = ७४३ साखी॥ 
७ ॥ अथ मन का अंग॥ २४ ॥ 
मन के मते न चालिय, झांडि जीव के बान! 
कतवारी का ताग ज्यों, फिर अपूठा आन ॥ १ 


सोरठ राग॥ 

बुत पूजि २ हिंदू मुये, तुरक सुये दिर नाइ । को 
डइले जारे उइले गाडे, तेरी गाति ढुहुन न पाई॥१॥ . . 

` भनरे संसार अन्ध गहेरा। चइं दिशी पसरयो हे यह जवरा ॥१ | 


जाई । 
कबित्त पाढे २ कबिता सूये कपड कदार जा 
जढा धारि २ योगी मुये तेरा गाते इनहु न पाई ॥ २॥. | 


१ 
| व 





वर े 
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(१०८) साखी ॥ . | 
चिता चित्तहि बिसारिये, फिर बूमिय ज्ञान। | 
इन्द्री पसार निवारिये, सहज मिलेगा आन ॥२॥ 
कबीर सरी सांकडी; चंचळ. मनुआ चोर। ... 
गुण गावे लोलीन ह्वै, कछु हे मन में ओर ॥ 
मनको मारो पटकिके, टूक टूक हे जाय । 
बिष की क्यारी बोयकर, लुनता क्यों पछताय॥ | 
या मनको बिस्मिल करूँ, दीठा करूं अड़ीठ। | 
द्रव्य संचि २ राजे मुये गाडिळे कंचन चेय कच्चे रे I 
बेद्‌ पढि २ पण्डित सुये रूप देखिं २ नारि.॥ ३॥ 











म सु बिड सबे बियूते देखहु निरखि शरीरा । : जज 
k * 5 कै नाम बिन किन गति पाई कहि उपदेश कबीरा ॥ ` | 
शब्द ॥ | 


_ तन तू थकतर थकजाय। बिन थके तेरो काज न खरि हे फिर पाछे 

पछताय ॥ १ ॥ जब ळगि तू सजीव रहत है तबळगि परदा भाई। ६. | 
इट जाय ओट तिनका की जो मन शिखर ढहाई ॥ २॥ सकळ तेज | 
ताजे होय नपुन्सक या माति छु तू भेरी । जियत सुतक दशा बिं 
चारे पावे बस्तु घनेरी ॥ ३॥ याके परे और कछु नाही या माते. 
. सब से पूरा। के कबीर मारो मन मंगळ है रहा जैसे घूरा॥ ४ ॥ 
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जो घर राखू अपना, परसर जले अगीठ ॥ ५॥ : 
हृदया भीतर आरसी, सुख देखा नाहे जाय । 

| मुख तो तबही देखि है, दिळकी दुबिधा जाय ॥ | 
| मनतो मिरगा भया, खेत पराया खाय । 

| शूला करि करि सेकसी, धनी मिलेगा आय ॥ 

| मन.से मन मिलता नहीं, होता चित्त का भंग |) 
है रह्यो काला कामती, चढे न दजा रंग ॥ 

| मन दिये मन पाइये, मन बिनु मन ना होय! 
मन उनमन उस अंक सो, अनल अकाशे जोय॥ 
मनही को परमोधि ले, मनही को उपदेश । 

| जो याहि मन को बश करे, शिष्य होय सब देश ॥ 
1 तन माही जो मन धरे, मन धरि उज्वल जोय । 


न्य वाण ll lll Th “४22४४ नि 
| गोडी ॥ मन का स्वभाव मनाहे व्यापी । मनाहि मारि कचन सिधि 

| थापी ॥ १॥ कवन सुमाने जोमन को मारे । मन को मारि कहडु 
री किसे तारे ॥ १ ॥ टेक ॥ मन अन्द्र बोळे सव कोई | मन मारे 


बिजु भक्ति न होई ॥ २॥ कहै कबीर जो जानै भेव | मन मधूसुद्न 
त्रिभुवन देव ॥ ३.॥ | 
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(११०) | साखी | , 


साहेब से सनंसुख रहे, अजर अमर सो होय॥१॥ 
सनही गोरख गोविन्द है, मनही. आंघड सोय | | 
जो मन राखे यतन करी, आपे करता होय ॥ | 
मन पानी की प्रीतिडी, पडा ज्यों कपटी लोन) - 
खण्ड खण्ड जो मन भया, बहुरि मिलावे कोन॥ 
एक दोस्त जो हम किया, तिस गळे लाल कबाब 
बहुतक धोबी पाविगये, तबह रंग न जाय ॥ `. 
पानी ते आते पातला, धु्वांते आते कीन:। 
पवनहु ते उतावला, दोस्त कबीरे कीन ॥ _ 

प बासते पातला, सूक्षम ताका रंग 
कबीर जासो मिल रहा, कषहुं न छोडे संगे 
सनुवा तो अन्तर बसे, बहुतक भ्ीना सोय। | 
याह लोक सचुंपाइये, कबह न न्यारा होय ॥ | 
मन माता मन दूबला, मन पानी मन लाय । | 
मनको जेस ऊपजे, तेसाही होय जाय॥- | 
कबीर सन बिकरी पडा, गया स्वाद के साथ! 
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साथी ॥. (१११) 


॥ भटका खाया वरजंता, अब क्‍यों आवे हाथ॥ : 
| कबीरः सन गाफिल भया, समिरण लागे नाहि । 
| घणी सहेगा सासना, यमके दरगह माहि ॥ २०॥ 
| कोटि करम पलमें करे, यह सन विष्या स्वाद । 

॥ सतगुरु शब्द माने नहीं, जन्म गवावे बाद ॥ 

॥ यह सनःफटक पछारले, सब आपा मिटजाय। : 
'| पगुला होय पिव पिव करे, कबहूं काल न खाय ॥ 

। में ममताही मारले, घटही साही फेर । 

| जबही चाले पीठ दे, आंकुस देदे घेर ॥ 

| सं ससता को मारकरि, नाना करके पीस । 

| तव सुख पावे सुन्दरी, पढम झल के सीस ॥ 

| में ममता जब जायगी, तब आवैगी ओर... | 
| जब यह निइचल होय॒गा, तब पागा ठोर'॥ . : 
| कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग। 

| कह कबीर केसे तरों, बडा कुसंगी सग॥ . 
| पीर वह मन कहां गग्रा,.जो.मन होता काल 17 
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| (११२ ) _ साखीव 


डूगर बूडा मेह ज्यो, गया निवाना चाल ॥९८॥ 
मनको मृतक जानि के, मत माने विश्‍वास । . | 
साथ जहांलगि भयकरे, जब लगि पिंजर स्वास। 
सतक को दावा केसा अबहु रही नाहि कोय।'' 
सुवा मसाना परजले, यह कछु अचरज होय॥३५ 
मे जान्यो मन मर गया, मरकर हुआ भूत । 
सुआ पीछे उठि लगा, एसा मरा पूत ॥ | 
काटी कूटो माझली, छीके धरी चहोरि। 
कोइक अवगुण मन बसा,दह में परी बहोरि॥ 
मनुवा तो पंछी भया, उडकर गया अकाश । . 
उहाहा त गिर पडा, मन माया के पास॥ | 
काया कजळी बन अहे, मन कुंजर मे मंत । { 
आंकुश ज्ञान रतन का, फरे बिरला संत॥ ' 
कवीर मन गयंद हे, आकरा देदे राख। * | 
बिष की बेली परिहरो, अमृत का फल चाख ॥॥ 
काया देवळ मन ध्वजा, विषय लहर फहराय ।| 
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साखी ॥ (११३) 


मन चाले देवल चळे, ताको सर बस जाय ॥३६॥ 

| काया कसों कमान ज्यों, पांच तत्व का बान। | 
| मारो. तो मन मृग को, नातरु मिथ्या जान ॥ | 
कबीर यह मन मसखरा, कहूं तो माने रोस। 

१ जामारग सांइ मिले, तहां न चाले कोस ॥ 

| मनका बहुतक रंग है, पळ पल मध्ये होय । 

| एके रंग में जो रहें, कोटिन मध्ये कोय ॥ 

¦ मन लोभी मन लालची, मन राजा मन रंक । 

,| जो यह मन हरिको मिले, हरिभी मिले निशंक ॥ 
| कबहू मन गगने चढे, कबहुंक गिरे पतांल।. 
| कबहुंक मन उनसुन लगे, कबहुंक जावे चाल ॥ 
| यह सनतो परबत हुता, अबतो.पाया जान । ' 

| छागी टांकी शब्द की, निकसी कंचन खान ॥ 

| मन के मारे सनि गये, बन तजि बस्ती मांहि। 

॥ कहे कचीर क्या काजय, यह मन ठाहर नाइ प. 


सुर नर माजे .ओ सब ठगे, सो ब्यापक हे संग । 
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(२२४) खाखी ॥ | 
हवेत हाटे आइ जब लगे, करत संत मत भंग | 
सरनर सुनि यह सब ठगे, यही लिया अवतार! 
जो कोई याते बंचही, तीन लोकते' न्यार ॥ ४ 

_ तीन लोक चोरी भई, सबका धन हरि लीन। | 
बिना सीस का चोरवा,.पडा न काहू चीन.॥ 
चोरवे हम भल चीन्हिया, चोरवे हमे न चीन 
कहे कवीर बिचारि के, हम चोरवे दिक्षा दीन। 

_ बिना सीस का सग हे, चहुं दिशि चरने जाय| 

बांध लिया गरु संत्र से, राखा तत्व लगाय'॥ | 
मन सरीद संसार है, शुरु सुरीद कोइ साध! 
गुरुके बचन जो. मानही, तिनका सता अगाध 
इन्द्री पोषे चाहसे, सन में शंका नाहि। : | 
भाव भक्ति को यों कहे, नहीं कसे के साहि॥॥ 
जेती लहर समुद्र क्री, तेती सन की दोर । 
सहजे हीरा नीपजे, जो मन राखे ठोर ॥ ५१| 
समुद्र लहर जो छोडिया, सो मन: घणे 
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ती आवे सामने, केती पीछे जाय ॥ ५२॥ 


'बलिहारी वा दास के, उलटि संमावे माहि ॥ 


बेरी. सकंलं हे, एंक जीव पर पांच । 


॥पढे बिचारे यों कहे, हमे प्रमेश्वर नाहि ॥ 
भिरा चोर मोको मिले, तन मन वारू झार ॥ 


वांधा सन रहे, मनं बिन ज्ञाने ने होय ॥ 
कहे कब जाइये, चित्त कहे कब जावं । 


साखी ॥ | (११५) 


अपने चोरको, सब कोडं मारे डारा _ 


बांधा जल रहे, जल बिनु कुम्भ न होये। . 


ह 
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be Ce) साखी ॥ 
छः मास के हीड़ते, आध कोसपर गावं | 
मन माया तो एक हे, माया मनहि समाय। « 
तीन लोक संशय परी, काहि कहूँ समझाय ॥ ६!| 
मन माया की कोठरी, तन सशय को कोट। | 
बिषहर मंत्र माने नही, काळ 'सपे की चोट॥| 
मन सायर मनसा लहरी, बुडे बहे अनेक। | 
कहे कबीर ते वांचि हें, जाके हृदय “बिबेक ॥ | 
चार चोर चोरी चले, पग पानही उतारि। | 
. चारो दर थुन्नी हनी, पणिडत करहु बिचारि॥| 
मन मतंग गेयर हने, मनसा भई सचान। | 
यंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उडि उडि खान ॥ 
मन गयंद माने नहीं, चले सुराति के साथ।' | 
` दीन महावत क्या करे, अंकुश नाही हाथ॥ | 
_ तन:संशंय मन सोनहा, काल अहेरी नित्त। | 
एके डांग बसेरवा कुशळ पुछो का मित्त ॥६७॥ | 


नेनन आगे मन बसे, रक्ष पळ करे जो दोर! | 


ऊ 
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साखी ॥ | _ (११७) 


| तीन लोक मन भूप हे, मन पूजा सब टोर ॥ ६८ ॥ 
मन स्वारथी आपे रासिक, बिषे लहर फहराय। . 
|मनके चलाय तन चले, जाते सबेस जाय ॥ ६६॥ 
तन वोहित मन काग हे, लख योजन उडिजाय । 
|| कवही दरिया अगम बहे, कबही गगन समाय ॥. 
'जंब लग दिळपर नहीं, तब लगि.सव सुख नाहि। . 
| चारो युगईपुकारिया, सो संशय दिल माहि॥७१॥ 
(३ मन चंचल चोरह, इ मन शुद्ध ठगहार। . ` 
।मन मन करते सरसाने जहंडे, कोइ न पावे पार ॥ 
७ ॥.इति मन का अग ॥ २४ ॥ ® 
७३३-७२ = ८१५ साखी ॥ 
| ,७॥ अथ सूक्ष्म मारग का. अंग ॥ २५॥ ® 
कोन देश कहां आइया, जाने कोई नाहि । 
[बह मारग पावे नहीं, भूळ पडे याहि मांहि ॥ १॥ 
/उतते कोइ न आइया, जाको पूछू घाय। 
तते सब कोइ जरत हे, भार लवाय लदाय ॥ ` | 


१ 
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( ११८) - साखी ॥ | 
नाना बाणी बोलता, सो कित गया बिळाय। | 
यह संशय भाजे नहीं, कवन कहे समझाय ॥ ३ 
सब को बूकत में फिरू, रहना. कहे. न. कोय । 
प्रीति न जोडी राम से, रहना कहां से होव]. 
चलो चलो सब कोइ कहे, मोहि अदेशा ओर 
साहिब से पारेचा नहीं, पहुंचेगे केहि ठोर॥ ५ 

` जाने.को ज़ागह नहीं, रहने को नहि ठोर। | 
कहे कबीर संत हो, आबेगाते की गति ओर ॥. 
कबीर मारग तो कठिन हे, सके न कोई जाग्न।| 
गयेते बहुरे नही, कुशल कहे को आय ॥ 
कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गेत 
-पावन दिके पपीलका, पण्डित लादे बेल ॥ ८॥ 
- जहां न चीटी चढि सके, राई ना ठहराय। . | 
मनुवा जहां ले राखिये तहां पहुँचे ज्ञाय ॥ ६॥ 


जहां काळ को गमनहाँ, सुवा न सुनिया कोय । 
कहे कम, ढी बिर से, वहां होय तो होय ॥ 
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| | था मारग तो कठिन हे, सुनि जन पाव न पाथ। 
जहां कबीरा चढि गया, पकाडे सतगुरु का हाथ.॥ 
(सुर नर थाके सुनि जना, तहां न कोई जाय। 
"मोटा भाग कबीर का, तहां रहा घर छाय ॥११॥ 
। सुर नर थाके मुनि. जना, ब्रह्मा विष्णु महेश । 

| तहां कबीरा चढि. गया, सतगुरु के उपदेश ॥ 
कंबीर हरि हथियार कर, कूड़ा गली निवार । 
जेहि जेहि पंथे चालना, सोइ साइ पथ सुधार ॥ 
| कबीर अगमाहि अगम हे, अपरम्पार अपार । 

| तहां मन धीरज क्यों घरे, पथ खरा निघोर ॥ ` 
|| बिना पंथ का राह हे, बिन बस्ती का देश । 

| बिना पिंड का परुष हे, कहे कबीर संदेश ॥१५॥ 
| जेहि पेडे पंडित गये, सोइ गई बहर । 

`| ओघट घाटी राम की, जेहि चाढे रहे कबीर ॥ 
> घाट को पानी भरे सब, अवघट भरे न कोय! 
| ओषर घाट कबीर, का; भरे.सो निमेळ होय ॥ 


साखी ॥ | (:११९ ) 













“४३-०- 
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_ (१२०) साखी ॥ 


नाहे कागद नहि लेखनी, निः अक्षर हे जोय। . 
बस्तक छोडि जे बांचही, पणिउत कहिय सोय! 
नाद बिन्दते अगम अगोचर, पांच तत्व ते न्या 
तीन युणन तें भिन्न हे, अलख पुरुष अपार ॥१३ 
चलते चलते पग थके, निपट करारा कोस। ४ 
बिनु दयाल फलका पडे, काको दीजे दोस ॥ २० 
वाट बिचारी क्या करे, पंथी न चले सुधारि। | 
राह आपनी झाडि के, चले उजाडि उजारि ॥२॥ 
७ ॥ हात सूक्ष्म मारग का अग ॥ २५॥ | 
८१५५२१८३६साखी ॥ a 

७॥ अथ माया का अग ॥ २६॥ ७ ' ` 
जग'हटवारा-स्वाद ठग; माया बेस्या लाय। | 
रास नाम गाढा गहो, जाने जावो जन्म ठगाय॥! 
कबीर मांया'जग पापिनी, फन्द ले वेठी हाट। 
सब जगतो फन्दे पडा, गया कबीरा काट ॥.२॥ 
कबीर माया पापिनी, ताही लाये लोग। | 
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| साखी॥ ` (१२१) 
| परा किनहु न भोगिया, उनका वही'बियोग ॥३॥ 
कबीर साया पापिनी, हारेसे करे हराम। | 
| मख कड्याली कुमति की, कहन न देवे राम ॥ 
कबीर माया पापिनी, मागी मिले न हाथ । 
| मनाहि उतारो झठकरि, लागी डोले साथ ॥ 
| कवीर माय अरु बेश्या, दोतों की यक जात.। 
| आवत सो आदर करे, जात न पूछे बात ॥ 
॥ में जानू.हरि से मिळूं मो मनं मोटी आस । 
| हरि बिच पाडे अन्तरा, माया. बड़ी जो पास ॥ 
| कबीर माया मोहिनी, मोहे जान सुजान । 
| भागे ही छूटे नहीं, भरि भरि मारे बान ॥ 
| कबीर माया मोहिनी, जेसी मीठी. खांड । 
॥ सतगुरु की कृपा भई, नातर करती भांड ॥ 
| कबीर माया मोहिनी, सब जग घाला घानि। 
|| कोइ यक साधू ऊबरा, तोडी कुल की कानि॥ 
| | कबीर माया मोहिनी, भई अधियारी EINE, लोय YO 














शं _ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१२२) ` लाखी 1. | 
जे सूता तेहि भूसि लिया, रहे षस्लु को रोय ॥१॥ 
कबीर माया मोहिनी, सब काह को खाय। . 
बात उपाडूं पापिनीं, जो सन्त नियरे जाय ॥ | 
माया दासी दास की, उभी दे आसीस । 
बिळसे अरु लातांछडी, सामेरि २ जगदीस ॥ 
माया मेरे रामकी, मोदी सब संसार । 
जापर चिट्टी ऊतरे, सोई विळसन हार ॥ १४॥! 
माया गुण की बादली, तितरा वाली छांहि। | 
थे बाहर रहा सो ऊबरा, भींगा मंदिर माहि ॥१५॥ 
मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाय । | 
पीर पेगर्बर ओलिया, कीनी सब को खाय ॥ 
माया आगे जीव सब, ठाढे भये कर जोरि । 
जिन सिरजे जळ चुन्द से, तिन से चेठा तोरिः॥ | 
मे मेरी के कारने, हारि से बेठा तोरि।  ' | 
आया करकः: कदीम हे, केते गये निचोरि॥१८ा 
माया के झक जग- जरे, कनक-कामिनी ळागि। | 
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 साखी॥ (१९३ ) 
कहै कबीर कस बाचि है,रुईे पेटी आगि! 
| कबीर माया चृहडी, जो चुहडे की जोय। 
साई साथि बिछूडि के, रही निराली होय ॥२०॥ 
इस साया जग भिया, सबको लगी उपाध । 
| या तारण के कारणे, जग में आया साध ॥ 
| कबीर इस संसार की; झूठी मायां मोह । 
जेहि घर जिता बधावना, तेहि घर तेता द्रोह ॥ ` 
भले थे यहां आय के, माया संग भलाय । 
सतगुरु राह बताइया, फेरि मिलूं पण जाय ॥ 
अलख चितेरे करबिना, रचि माया का भवन। 
काया कम वश ह्वे रहा, ना जानूं पति कवन ॥ 
माया दीपक नर पतंग, भरमि भरमि माहि परंत। 
कोइ यक गुरु ज्ञानते, उबरत साधू सेत ॥ २५७ 
होय जाय आये रहे, माय क बिस्तार | | 
अचल अखण्ड अगाध अज, मुद्रा नाम अपार'। 
माया से माया मिले, दे दे अंग शरीर". 
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(१२४) | [ साखी ॥ 


चश्मा से चशमा मिले, ताक मिले कबीर ॥ 
सो पापिन की मूळ हे, एक रूपैया रोक। 
साधू जन संग्रह करे, हारे हरिसा थोक ॥ . :: 
माया अतिथे के संग रही, सदा करे विकार 
कहे कबीर केसे पचे, माखी गला अहार॥ ३०॥ | 
साया हे.दोय: भांति की, देखी ठोक बजाया . | 
एक मिळावे राम को, एक नरक ले जाय ॥ ३१॥ 
एक माया हे इश्वरी, एक आसरी जान। | 
कहे कबीर बिचारि के, दोऊ कीन बखान ॥ 
या माया हे चूहडी ओ चहरे की जोय । | 
बाप पूल अरुझाय के, संग न काह की होय ॥ | 
माया के बश सब परे, ब्रह्मा विष्ण महेश। | 
नारद्‌ सारद सनक ओ; गोरी पूत गणेश ॥३४। | 
आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीति। . ' 
' माया टाटी उाडे गई, लगी राम से प्रीति ॥३५॥ 
॥ इत्र माया का अंग ॥ २६॥ .: .; 
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लाखी (१२५) 


॥ अथ तृष्णा का अग ॥ २७॥ 

क्षीर सो धन संचिये, जो आगे को होय। _ 

|. शीश्ष चढाय गांठरी, जात न देखा कोय ॥ १0. 
| कबीर तृष्णा पापिनी, तासे प्रीति न जोड। 

| पेंग २ पीछे पडे, लागे मोटी खोड ॥ २॥ 
तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन अधिकी लाय । 
ज्वासा का रूख ज्यो, घन में हाक मिलाय 








NL hhhdhhhhhhhhtt 

* &७॥ फुटकरसाखी॥® ह ` ` 
 खंककककककक डरे हके रे 4 RE 
तृष्णा केरि बिशषता, कहां लागे. करो बंखान। | 
देह मरे इन्द्री मरे, तृष्णा न मरे निदान ॥ १॥ ' 
तृष्णा हे की डाकिनी, की जीवन का काळ। 
और २ निस दिन चहे, जीवन करे बिहाल॥ २॥. 
तृष्णा आग्नि परलय किया, तृप्ति न कबहू होय । , 
सुर सुनि ओ रेक सब, भस्म करत हे सोय ॥३॥ 


क. क्क 
कै. > 
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(१२९६) . साखो ॥ 
कबीर जगं की कह कहूं, भव जल बुडे दासं | 
पार ब्रह्म पाते छाडे के, करे मनष की आस ॥ | 
रामाहे थोडा जानि के, दनियां आगे दीन | 
जीवन को राजा कहे, तृष्णा के आधीन ॥ 
ससारा से प्रीतिडी, सरा न एको कास । 
दाबेधा में दोऊ गया, माया मिली न राम ॥ ६॥| 
७ ॥ इति तुष्णाका अग ॥ २७॥ ॥ & 
८३६+३५+६=८७७साखी ॥ ` 
॥ अथ आशो का अंग ॥ २८ ॥ | 
आशा जीवे जग मरे, लोक मरे मर जांहिं। . 
धन संचय सो भी मरे, उबरे सोधन खाहिं ॥ १॥. 


निनि कङ्क धन चहे, धनिक चहे विशेष । 
बिशेषंहूं बिशेष चहे, होवन चहे नरेश ॥ ४॥ | 

, नरेश चहे इन्द्र पद, इन्द्र चहै रणजीति । | 
असुर चहे सुपाति बनन, यह तृष्णा की रीति ॥ ५॥ 

। . ॥ पूर्णे साइब कत ब्रेराग शतक से ॥ य 
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सांखीं॥ ` (१२७) 
'बाढें चढती बेलरी, उरकीं आंशां फन्द । 
ूठ पे छूटे नहीं, हुई जो बाचा बस्द ॥ ३॥. 
आशा बेली कमे बन, बाढंत मनं के साथ। . . 
तृष्णा फूल चोगान में, फल-करता के हाथ ॥ 
 ज्ञोतृ चाहे मुक्ती को, मत राखे कछु आस । 
` सुमी सरीखा ह्वै रहो, सब सुखं तेरे पास ॥ 
आशा मनसा दोय नदी, तहां न पग ठहरायं । 
इन दोनो को लांघि के, चोड़े बेठा जाय ॥५॥ 









आशा धन तिया पूत्र की, जीवन आशा होय। ' 
आशा स्वर्ग सिद्धि मुक्ति की, आशा बन्धन लोय ॥ 
बिषय थके इन्द्री मरे, आशा मरे न कोय । 

देह मरे ते अमर है,.देह धरावत दोय ॥२॥, . 
` आशा सोइ जग फांस हे, सब जीवन दुख खानि। 
जीव भभोवे ज्ञान हरे, ताते सागो जान ॥३॥ ` | 
भोग विषय तिया कुटम्वसब, अन्त तोही तजिजाय। 
ताते ससुक विचारि के, तुमहि न तजो किनभाय ॥ 
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` (१२८) ` साखी ॥ 
चोडे बेठा जाय के, नाम धरा रण जाीति। | 
साहब न्यारा देखिया, अन्तर गति की प्रीति | 
आशा आसं जग फदिया, रहा अधर लपटाय. 
नाम आश पूरण करे, सब आशा मिटे जाय॥ 
. आसन मारे क्या भया, सुई न मन की आस। . 
ज्यों तेली के बहल को, घरही कोटे पचास ॥१ 












जिन को आशा लागि हे, तिनते दाखित न ओर 
आशा त्यागि निराश भये, सोई सख के ठोर ॥ ५ 
आदे अन्त अरु मध्य में, आशा इख की रास! 
' स्वर्ग नक भुगतावई, आशा परबळ फांस ॥६। 

` ताते आशा त्यागिय, देह गेह की जान। | 
` नास्त सुख क कारणा, क्यों होवे बंध मान ॥ ७। 
आशा ते दुख ओर नहीं, आशा उख को रूप। 
जाका आशा सब छुटा, सा साखंया सुख स्वरूप 
॥ पूऽ साऽ छ० बैराग श० ॥ ` ` „= 
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साखी ॥ . (२२९) 
) आशा.दूटे भय मिटै, छूटे जग ब्यवहार । 
।| कहे कबीर तब जानिये, ब्रह्म लिय$ अवतार ॥६॥ 
॥ . ७॥ इति आशा का अंग॥ २८॥ ७: | 

|  ८७७+६=८८६ साखी ॥ 
७॥ अथ लोभका अंग ॥-२६॥ ७ 
| पूत प्यारे पिता के, संगरे लागा धाय । 
लोभ मिठाई हाथ दे, आपन गया भुलाय ॥ १॥ 
|| डारी खांड पटकि के, मनमें रोस उपाय । 
॥ राता राता मिलगया, पिता प्यारे जाय ॥ २॥ | 
| ळोभे जन्म गवाइया, पापे खाया पण्य । 
साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खुन्य॥ ३॥ 

| ® ॥ इात.लोभका अग ॥ २९॥ ® _ 
| ७॥ अथ मोह का अंग ॥ ३०॥ ७ 
मेरी मेरी मतकरे, सेरी मूल बिनाश । 
3 भरा पाकी पखंडी, मेरी गलकी फास ॥ १ ॥ 
“स मरा बडी बळाय है, सके तो निकास भाग | 
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( १३० ) ; साखी ॥. 


ब्योंकर राख रामजी, रुई लपेटी आग ॥ २॥ | 
मक़डी आप बंघाइया, तनस. तागा पूर। | 


` कहें कबीर अद्भत कथा, बेद कितेब ते दर॥ | 


मकड़ी उतरे तार गही, फिरि चढे गहि तार। 


` कहे कबीर यों मन चढे, मिलत न लागे बार॥ 
_ पश पैसा-ना संचे, ना पहिरे पेजार। 


= 


ना कछु राखे सोवन को, मिळे न सिरजन हार 
७॥ इति मोहका अग ॥३०॥ | 
८८६+३+५=८६४ साखी ॥ | 

७ ॥ अथं सान का अग'॥ ३१ ॥ ® f 

मान बडाई कूकरी, साधुन के दरबार । E 
दीन.लुकाठिया बाहिरा, सब जगं खाया फा. 
मान बडाई ऊरमी, यह जग का ब्यबहार । | 
दीन गरीबी बन्दगी, सतगुरु का उपकार ॥ | 
माया तजे क्या भया, सान तजा नाइजाय। 
जाह माने मानिवर ढहे, मानं सबनं को खाय 

















.) झान वडाईं ऊरमी, सतन छाडी जानि। 


काला सुखकारे मानका, आदर लावो अंग। 
© a ० 
| मान बडाई छाडि के, राखो राम लव लंग ॥ 


| | मान बडाई जगत में, कूकर की पहिचान। 


* प्राति किये मुख चाटही, बेर किये तन हान ॥ . '. 


॥खंभा एक गयंद दोय, क्योकर' बांधू बार । 

|सान करूं तो पिव नहीं, पिय चाहे मान निवार ॥ 
घडा भयां तो क्या भया, जेसे लम्बी खजूर । 

| पंथी छांह न बैठही, फल लागे बड दूर ॥ ८ ॥ 

| बडी, बडाई ऊंटकी, ळादे जहं लागे सांस।. _ 
मोहकम सलीता लादि के, ऊपर बेठे फरास ॥ 
| जहां आपा तह आपदा, जहं संशय तहं शोग। , 
|कहे कबीर केसे मिटे, दोनो दीरघ रोग ॥ १०॥ 
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साखी ॥ (३१३११). 


| पाण्डव यज्ञ पूरण भया, सुपच बिराजे आनि ॥४॥ 


| ो.मेला सो गुरू मिल; चेला मिळा न. कोय 1.” 


nn isi 


चेला को चेला मिले, तब कछु होय तो होय ॥! | 
॥ इति मान का अंग ॥ ३१ ॥ | 
८६४--११८६०पसाखी ॥ 
॥ अथ दीनता का अग ॥ ३२॥ 
_ दीन गरीबी बन्दगी, साधन से आधीन) . ` 
. ताके संग में यों रहूँ, ज्यों पानी संग मीन ॥ १॥| 
दीन खत हे सबन को, दीनाहि ळखे न कोय। 
' `. भली बिचारी दीनता, नरहू देवता होय ॥२॥ / 
दीन गरीबी बन्द्गी, सब से आदर भाव। 
कहे कबीर तेई बडा, जामे बडा सुभाव ॥ ३॥ | | 
दोन.गरीबा दीन को, इन्द्र को अभिमान । + | | 
दर दोजख जायगा, दीन राम को जान॥ )। 
ऊचे पानी ना टिके, नीचेही ठहराय । | | 
नीचा होय सो-भर'पिये, ऊंचा पियासा जाय ॥ |. 
नीचे नाचे सब तरे, जेते बहत अधीन। | 
चढे बहुत, आभिमान: के बूडे ऊंच कुलीन ॥ ६ (| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क 
= 
या ` RS 






४७७25 


a 


१ साखी ॥ | | (१३३) 
_ निगसायें तो बहि गये, थांघी नाही कोइ। 
दान गरीबी आपनी, करते होइ सो होइ ॥७॥ 
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॥ इति दीनता का अंग ॥ ३२ ॥ | 
; ६०५+७=६१२साखी ॥ | 
| &॥ अथ बिनु करनी कथनी का अग ॥ ३३ ॥७ 
_ बिन करनी कथनी कथे, अज्ञानी दिन ओ रात। ' | 
कूकर ज्यों भूकत फिरे; सुनी सुनाई बात ॥ १॥' | 
कथनी कथी तो क्या भया, करनी नही'ठहरायं।. | 


। काळ बूत. का कोट ज्यों, देखतही ढहजाय ॥ 
जैसी सुख से नीकरे, तेसी चाले नाहि। 
मन छन होवे स्वान गाति, बांधा यमपुर जाय ॥ . 
। कथनी कच्ची होयगी, रहनी रहे ततसार । 
शोता वक्ता मर गये, मूरखें अनन्त अपार ॥ 
करनी फेरि जमा नहीं, कथनी कथे अपार! 
ईन बातन क्यों पाइये, साहिब का दीदार ॥ ५ ॥ 
' कबीर कथनी सलभ हे, रंहनीं कोने बिचार । 
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(२३४) साखी ॥ 
ज्यों कथे तयाही करे, तबही उतरे पार ॥ ६॥ : “[ 
साखी कहें गहे नही, चाळ चली नहि जाय। ,* | 


सलिल मोह नदिया बहे, पांव नही ठहराय॥ 
डोम कलावन्त किरतानिया, सबही कहे कबीर । | 


कहे कवीर करनी बिना, केसे लागे तीर ॥. .' [ 
पंचन मं फिस करे, साधु कहो जो सोहि। . 
आन नास बाघा धरे, बाघ न कबहू होहि.॥ . 
नारि कहावे पीव की, रहे ओर संग सोय। . . 
जार सदा मनमें बसे, खसम खुशी क्यों होय ॥ 
चाल बकुलन की चलत हे, बहुरि कहावे हँस । 
ते मुक्ता कसे चुगे, परे काल के फन्स॥११॥ |. 
चतुराई क्या कीजिये, जो नहि पदहि समाय। | 
कोटिक गुण यावे पढ़े, अन्त बिलाई खाय ॥१२॥ | 
७ ॥ इति बिनु करनी कथनी का अंग ॥३३॥७| 
९२१२५१२=९२४साखी ॥ न 





साखी ॥ (१३५) 


७॥ अथ करनी सहित कथनी का अंग ॥३४। ®: 
जेसी सखते नीसरे, लेसी चाले चाल। | 
पार बह्म नियरे रहे, पलमें करे निहाळ ॥ १॥ 
कथनी मीठी खांड की, करणी विष की लोय। 
कथनी कथ करनी करे, विष तजि अमृत होय॥ 
करनी गर्व निवारनीं, मुक्ति स्वार्थी साय) . 
कथनी कथ करनी करे; तो मुक्ताहर होय ॥ 
` जाकी जेसी करनी, तेसी सुगते सोय। | 
सत पुरुष के भक्ति बिन, जन्म जन्म दुख होय॥ 
चोर चुराया तूंबडा, गाडे पानी माहि । ४ 
वह गाडे वह ऊछले, करनी छानी नाहि॥ ५९ ॥ 
, जो करनी अन्तर बसे, निकसे मुख की बाट। . 
बोलतही पहिचानिये, साहु चोर की घाट ॥ 
कबीर करनी आपनी, कबहुन निष्फल जाय। 
सात समुद्र आडा पडे, मिले अगाऊ धाय ॥ 
करनी करनी सब कहे, करनी माहे बिवेक । 


» 
DS 5 5 ~ ९ 0 00.०७. 
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(१३६) | साखी ॥ 


सो करनी बहि जानदे, जो न परेखे एक ॥ ८॥ [ 
ज्ञान गेंद चोगान की, भावे कोड ले जाय।  .! 
कहे कबीर यामे कछु नहीं, कहां रंक कहां राय | | 
कहता हूँ काहे जातहूं, देता हूं हेला । 
गुरु की करनी गुरु तरे, चेला कर्मी चेला ॥ १०॥ 
७॥ इति करनी सहित कथनी का अंग ३४॥ ४ 
६२४+१०= ९३४ साखी ॥ 
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| दोय बांता खाली पडे, ताको वार न पार॥२॥ | 
2 





` शही सेवे साधुको, साधू सुमिरे नाम । 








| 
| 

श्र | 

&॥ सतगुरु देव ॥ ® | 

- Rossa सी Cs f | | 

- $ ७अथ चाणक्य के अंग प्रारम्भः ® . | 

ट | ७॥ गृही बेरागी (मिश्रित) का अंग ॥३५॥ ® | 
गृही को चिंता घणी, बेरागी को भीख, : | 
दोनोका त्यहि बिच जीव है, संतो देहू सीख ॥ १॥ | 

_ बैरागी बिरक्त भला, एही चित्त उदार। | 


धारा तो दोही भली, एही के बराग। _ 
गही दासातन करे, बैरागी अनुराग॥३॥ । 


os 2७०5 Ses १ 
- IANS, 5... 


र 
यामें धोखा कछ नही, सरे दुनो का काम ॥ ४॥ | 


॥इति गही बिरागी (मिश्रित) का अंग ॥ २५ 
| ६३४+-४८४६३८साखी ॥ 
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| (१३८) साखी ॥ | 
sf किक शिकव क क क ४११. ता | 
शभ ७ ॥ गरुबोध स ॥७ 


 क्कककककककककककक कू हि | 


है 


७ ॥ अथ एही का अग ॥ १॥ ® 


जो मानुष ग्रह धम युत, राखे शील बिचार। 
गुरु मुख बाणी साधु संग. मन बच सेवा सार १॥ 
सेवक भाव सदा रहे, अहम न आते चित्त । 
निर्णय ऊखे यथार्थ विधि, साधुन कोकरे मित्ति २॥ 
सत्य शील दाया सहित, वरते जग व्यवहार। . | 
गुरु साधू के आश्रित, दीन बचन उच्चार ॥ ३॥ 
बहु संग्रह विष्यान के; चित्त न आवे ताहे। . 
` मधुकरइव सब जगतइव, घटि बढि लखि बरताहि | | 
५ गरिशारा॥है।१००६०---------- | 


गुरुमत लखे.सो शिष्य हे, बोधे सो गुरु देव! 
(तारण तरण सो आपही, एके हंसा सेव ॥ ५॥ , 
गेही धर्म को लाजिम सेवासाधूको है त्यागका भेवा | | 
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साखी॥' . (२३९) 


| गेही सेवे गुरु अरु साधू । दोऊको हे धमे अबाधू ॥३॥ 
१॥ शाब्द ॥ हंसा ऐसो शुरुमत .भारी | लखे सो भव 
_ जे जावत नाहीं भव के बहुत बेगारी ॥ १ ॥ शिष्य सिखापन गुरु 
की माने गुरु साधुन आज्ञा कारी । तेई मुक्ति पदारथ पावे; यम ते 
रहनि निनारी ॥ २॥ सत्य भेष सत्य रदाने साधु की सन्त दररा 
र अबिफारी । ते अधिकारी गुरु पारख के निच घोख निवारी ॥३॥ 
लम सुख अजुमानं रदित पद्‌ बसे आनन्द अटारी । प्रेम भावः 
सतन सेवकाई कहदि कबीर पुकारो ॥ ४ ॥ रन, 
चोपाई 


पाई. त. 
/ प्रीतिसदा गुरु पारख करइ।संगति साधु सदाआचरई॥ । 

उत्तममध्यमजगब्यवहारानिणेय सहितकेरअनुसारा॥ | 

गृह धर्म बड खटपट, तामे रहे हुशियार। . 

` होक वेद की रीति सब, करे सहिंते विचार ४८ ॥ 
जीव घात आदिक करम, करे न कबहूं भूलि bh | 
सोई रचा जीवन करे, प्रेम सहित अनुकूल ॥ ४. . | 
. बाणी अधिय कहे नही, कहे सबन उपकार 
` हहरे पद बोधित गुरू, लावे. भक्ति गोहार ॥ १०७ | 
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(१४० )  साखी। | | 

चारि खानि बहु जियरही, दुख दाई जो होय। [ 

जुरे तो रक्षे जीव कहं, असकरहे चुप सोय ॥ ११॥ | | 

गुरु साधुहि सनमानही, मिथ्या जालहि त्यागि। | 

साचहृदये दाया सहित, निज सुख गुरु अनुरागि ॥ | 
दीन दयाल को मत खे, शिष्य स्वतः पह थीर। । 
साधु गुरु सम जानिके, सेवहि मन बच धीर | 
साधुन को जळ अन्नते, वस्र सहित करे रच । 
शक्य यथारथ अनुकरम, गुरु सेवक शिष्य स्वक्ष ॥ 

_ शुरु साधू पद दीर्घ जग, हे शिष्य सबन प्रमान . | 
त्रिविधि ताहि सेवन करे, आपु दास पदमान ॥ 

/ हे र शिष्य जे दासातने, हंता ते तेइ भिन्न । 

` तह गुरु पारख हहे, हंत कल्पना कीन ॥ १६ ॥. . | 
तेई ऊत्तम पारखी, गुरु मतके अधिकार! | 
हता नासे शिष्य जो, हंस थीर.पदसार ॥ १७॥ | 

. दास भाव सेवा सहित, भक्ति साधु सुरु केर। । 


यहि. गार ठ जी से ha को eG) 
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७ ॥ सत्य शब्द टकसार ॥ शब्द ॥ ® | 

| कगरा एकबढो जियजान। जो निरुवारे सो निर्बान॥ | 
ब्रह्मबडा कि जहंते आयाबेदबडा किजिन उपजाग्रा। | 
| इमनबडा किजेहि मनसानाराम बडाकि रामदिजाना॥ , | 
। 

| 

| 

| 


| ( साखी ॥ ( १४१) 
| 


श्रमिञ्रमि कबिराफिरे उदास।तीथ बडाकि तिथेकदास॥ | 
यह दृष्टान्त यथा अनुक्रम, हे ब्यवहार बिचार। | 
इंता मिटे तो दासपद, भिन्न आहि है ब्यवहार॥ 

है. | _ ॥ चोपाई ॥ र । 
, निर्णयजों ग़रुमुखही सूना।ताहि मनन साक्षातहुगूना / 
प्रेम लगावे अस्ति पदमांही। ठहरे पंचाइत ग़ुरुपाही॥ र 


प 
हि. 





पंचाइत शुरु न्याव की, जाको होय सहाय। | 
। तब गेही न साधु पद, सोई गुरु पर आय ॥ २९४ | 
सुनु शिष्य गुरुमत बिमल अति, पादे गुरुसम होय! 
ग्रह वाधा तेहि नाकरे, रहे अपनो पद जोय ॥२ | 
यहि प्रकार शह धर्म के, लक्षण विये बताय। | 
अब शिष्य बिरक्त धर्म के, लक्षं सुनहु बनाय ॥ | 
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( १४२ ) | साखी 1 | 
| : ” ७ ॥ बिरक्त का अंग॥७ «४ 
:बिरक्त बोधे देह निज, मेथुन त्यागे अष्ट । 
ठहरे रमिता भामेपर, बोधित काळता कष्ट ॥ २४। 
कष्ट करे विष्यान को, नष्ट न कतहु होय । 
भ्रष्ट बाद्धे त्यागे भले, अष्ट याम लखे जोय ॥२५॥ 
अहकार आने नहीं, मे उत्तम यह नीच। _ : 
एकत्व समही सम लखे, मनष्य खाने के बीच 
` ७॥ इते गुरुवोध की साखी ॥२६॥ 
पा एज पल 5 11/1) 77 ६:55 320 


है ' . ७ ॥ अथ बिरक्त का अंग ॥ ३६॥ & 
बाजन दहु बायत्री, कळ ककही मति छेड । 
तुझे विरानी क्या परी, अपनी आप निवेर ॥ १॥ ) 
जाता है तो जानदे, तेरी दया न जाय। | 
केरी नाव ज्यों; घना सळया आय . 

तन सराय.मन पाहरू, मनसा उतरी झाय। : 
कराइ: का नहीं, सब देखा ठोक बजाय ॥ शा? 
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| साखी ॥ । (१४३) 
|. पानी प्यावत क्या फिरे, घर घर सायर बारि। ` 
| | तृषावन्त जो होयगा, पीवेगा कख मारि ॥४॥ | 
चन्ने संसार झूठ है, कोइ न अपना मीत ॥ . ` 
सत्य नामकूं जानिले, चले सो भवजल जीत ॥ . 
ˆ निसराःपण बिसरा नहीं, तो निसरा कळु नाहि 1 
पहिले खाय उखेलिया, सो फिर खावे ताहि ए. व 
जो बिभूति साधन तजी, सूढ ताहि लपटाय । `' 
ज्यों नर डारत बमन करि, श्वान स्वादसो खाय ॥ 
| राम बिना बेकास हे, छप्पन भोग बिलास । 
_ क्या इन्द्र का बैठका, क्या बैकुण्ठ का बास ॥८॥ 
मन फाटे चित:ऊचटे, नयना नहीं समाय। 
पलकों की टाटी दिये, टेढो टेढो जाय ॥ ९ ॥ 
ज्यो प्यादा फरजी भया, टेढो टेढो जाय । 


मन मानिक जब जा नेक नहीं ठहराय। न रे 
ज्यों कंचन की|भूमि करे, हारियल घरे न पांय॥ 
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बडा बडाई ना तजे, छोटा बहु अंतराय ॥१०॥ 


(१४४ ) साखी ॥ 

जब मेरे मन परि गई, ऐसी एक दरार । 5: 5 

फाटा फटिक पषाण ज्यों, मिला न दूजी बार ॥। | 

चन्दन भांगा गुण करे, जेसे चोळी पान । 

ये दोय मांगा ना मिले, यक मोती अरुमान ॥१ शा 

मोती भांगे बीधता, सन भांगे यक बोल । . .[ 
` _ बहुत स्याना पचि गया, परि गईं गाठी गोल ॥. .| 

पास न जिन के कापडा, कदी सुरंग न होय । 

कबीर त्यागे ज्ञान करि, कनक कामिनी कोय ॥ : 

चित्त चेतन गरक रहो, जाग न देखो मन्त.। 5 | 


) 





कित कित ही सिल पाडिहो, गळ बल शहर अनंता 
७ ॥ इति विरक्त का अंग ॥ ३६॥ ® ` 
९३८५१६ = ६५४साखी 
॥ अथ मिथ्या विरक्त के अंग ॥ 
` ® सन्यासी काअग॥ ३७॥ ७ 
याहे कलियुग तो कठिन हे, साधु न माने कोय | 
` शाठ़ची लोभी मसरा, तिन का आदर होय ॥१ | 


~ है ७ > = bss. क. Fo - ४ व 
Ce 
का ० “~ आ 
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| हरि सुमिरण सांची कथा, कोइ न धारे कान। 
कलियुग पूजा भांड की, बाजारी कामान ॥ २॥ 
सवामी तो हुये सेति के, पेसा केर पचास । 
राम नाम धन बेंचि के, करे शिष्य का आस ॥ 
स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। 
गाउर आनी ऊन को, बांधी चरे कपास ॥ 
इसी उदर के कारणे, जग याचे निशि याम । 


| स्वामीपण जो शिर चढ्यो, सरयो न एको काम ॥ | 
, प्रतिष्ठा की जो टोकनी, लिये फिरे हे साध। + 


| राम नाम जाने नहीं, जन्म गवावें बाध ॥ 
फलिका स्वामी लोभिया, पीतल धरै खटाय । 
| राजद्वारे यों फिरे, ज्यों हरियाली गाय ॥ 
राजद्वारे राम जन, तीन बस्तु को जाह । 
के मीठा के मान को, के माया की चाहि॥ 
ओरन को परमोधते, खायो घरका खेत। | 





|... 
क 
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साखी॥  . | ( १४५) 


राशि बिरानी राखते, मुहडे पडि गयो रेत ॥ ९ ॥ 





१४६ ) साखा ॥ 


तारा मण्डल बाठक, चन्द्र बडाई खाय। 
उदय भया जब सूरका, सब तारा 1छपजाय ॥१७ | 
कबीर स्वामी कोइ नाहे, स्वामी सिजन हार। |. 
स्वामी होकर बेठही, घणी सहे शिरमार ॥ ११॥ 
® ॥ बेरागा. का अग ॥ ३८ ॥ ® | 
वाना पहिरे सिंहका, चले भड की चाल। 
बोली बोले गीदड़ की, खाय कुत्ता फाळ ॥ १॥ _ 
चातं बनाई जग ठगा; मन परमोध्या नाहे। : | | | 
` कबीर स्वार्थ लेगया, लख चोरासी माहि॥ । 
हम जान्या तुम मगन हो, रहे प्रेम रस पागि। | 
रचक पवन के लागते, उठे नाग से जागे ॥ 
जाके हृदय हार नहीं, शिष्य शाखा को भूख । 
तेनर ऊभा सूखसी, ज्यों बन दाध्या रूख ॥ [| 
शिष्य शाखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काळ। ६ 
बेरागी छावे मढी, ताको सूल न डाल॥ ५॥ 7 
पद गाते मन हरषि के, साखी कहे आनन्द । | 








र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | 


साखी ॥ | (त ) 









| र या संसार को, समकायो सो बार। _ 
ंढतो पकडे भेंड का, उतरन चाहे पार ॥७॥ 

| दुर्वेश ॥ कक 
शख सबूरी बाहिरा, कहां हजको जाय । 

जिसका दिल साबित नहीं, तिसको कहां खुदाय॥१॥ 
` ७॥ इति विरक्त के अंग ॥।३७।३८॥७ | 

| ९५३+११+७+-१=९७३. साखी ॥ 

| ड ०० --------- 

| सन्यासी शब्दका अर्थ है त्यागी, ये जो गिरी पुरी आदि नामके 
सियासी हे, त्यागी तो इनमें कोईही पुरुष होगा, बहुधा तो मठघा- 
| पनी तथा चेला, चेळी, खी, पुत्र, क्षेत्र, मान, मर्यादा आदि में 









lS WY 








र बै तो इन पक्ष पातियो मे अपने को महा पुरुष कहलाने 
र रहने तथा अपने कोसब से कड़ा माननेकी सूखताके सिवाय 
| ` इछ भी नहीं पाया जाता ॥ | 


| | न > “ ५ च र ७ ४१ ँ 
जल मूल न जानिया, गले में डाला फन्द ॥६॥ | 


॥ कत ह, अथवा जो स्वामी बन अपने को बिरक्त मानते हैं वे भीं 
व के कारण राज द्वारां और न्याय शालाओं मे मारे २ 
पप 


1 तथा अनेक अपमान को सहा करते हे, यथार्थ थिचार से . 
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( १४८) साखी ॥ 


| 

f 

बिरागी शब्द का अर्थ है कि जिसके हृदय से सर्वे पदाथा | रे 

` राग दूर होगया दो | बड़े आइचये की बात है कि देह, गेह, मि 
पक्ष, पदार्थ, प्रतिष्ठा आदिक में तो राग उनका णुदस्था से भी 4 
धिक है परन्तु अपने को बिरागी कहने और कद्दलाने में दी आनन | 
अनुभव करते हें. ॥ | र 
योगी शब्द का अथे योग वाळा है सो जिसका सत्य ग 
योग हुआ उसका नाम योगी | काषाय बस तथा नाद मुद्रा॥ 
. 'चिन्हो का नाम योगी नहीं ॥ = 
बड़े शोक की वात है कि सत्य पदार्थे से संयोग तो अहा| 
उसका नामतक नहीं जानते बाळक काली कराली, बाला, छुन | 
भूत, चुडैल, योगिन आदि के मिथ्या भ्रम में रहकर सदा भाग | 
तम्बाकू, गांजा, चरस, मद्य, मांस, आदि के पेस दास बने क 
हे कि छण मात्र उसके बिना नहीं रह सक्ते जिस से पास के बरस - 






तथा शरीर बस्रादे की विज्शुली ऐसी दुगीधित होजाती है 
पदि कोइ शुद्ध पुरुष जावे तो मारे दुगंधी के मसतिष्क ब 
होजाता है ॥ क क्या 
परन्तु दववद्दाररी संसारी लोंग उनके झूठे मन्त्र, तन्त्र,सिं' 
- आदि के गपारा मे पड़ सदान योगी महात्मा समझ कर अ 
. धर्म को भ्रष्ट करते हैं ॥ ु, | | 
इसी प्रकार स उदासीन आदि शब्दों के अथ को सम 
बार कर पारख संयुक्त हो सद्चें:कां संग करना-चाहिय ॥ _ । ५ 





साखी ॥ . ( १४९ ) 
( सदैया ॥ 
| _ ज़ञातिक छोग अहे मन भूतल ज्ञाने बिना नाहि देखि 
जासन सूढ कहो सो लड उठि साधु कहे हित सो बिच्तरैरे ॥ 
त्यांगत नाहं मान की पद्धाते ज्ञानिन को संगं कौन करैरे। 
| मङ्गळ तू बड़ सुरख यां जग मान कुमा रंग पांव घरेरे ॥५६९ ॥ 
: मान गह भव चाथिनि भ्रामिक आनि हिय सुख आन कहैरे । 
बेदकितेबं न अक्षर जानत आतम भावहि घाय गहैरे ॥ 
आठस के बशा होत पारिमं नाहिन सिक्चुंक भाव लेदेरे । 
मंगळ शिष्य किये धन के हित दर्भ गरथो नाह संत्यं मेर ॥ 
सत्त शातिफा मं० दा० कृ0 ॥ 
गतर गिरिवर शहा, उहां कहां नहिं ठोर । 
| क्यों एते. अपमान सां, खात. परायों कोर ॥ 
| भये धनपाति भये, भये शन्नु के शाल । 
रिप जिये तोऊ गये, अन्तकाल के गाल ॥ 
उ ॥ चेराग्य मञज्ञरी ॥ 
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( १५० ) साखी ॥ 


Fy 


७॥ अथ नारी का अंग ॥ ३६॥ ७ | 






` कामिनि मीठी खांडसी. ज्यो छेडे त्यों खाय । 
जे हरि चरणे रांचिया, तिनके निकट न जाय ॥ 
नारि नसावे तीन गुण, जेहि नर पीछे होय। | 
` भक्ती मुक्ति ओ ज्ञान मे, पेठि न सकिहे सोय॥ 
नारी कहं की नाहरी, नख शिख सधी खाय। | 
जल बूडा तो उषरे, भग बूडा बहि जाय ॥ .. | 
सेवक अपना करि लइ, आज्ञा मेटे नाहि। । 
भग मंत्र दे गुरु भई, शिष्य हो सबे कमाहि ॥ 
फटी कान की बाधिनी, तीन लोक.को खांय। | 

नारी नही यह नाहरी, करे नयन की चोट। | 
_ कोइ यक हरिजन ऊबरे, गुरु पूरा की ओष्ट॥ | 
जोरू झूठ जगत की, भला बुरा के बीच। | 
: उत्तम नर अलगा रहे, मिमि खेळे ते नीच ॥ | 
नारी कुण्डी नरक की, बिरला थांभेबाग। | 
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| 'साखी॥ ` (१५१) 

४ कोइ साधू जन ऊबरे, सब जग सआओँ लागे ॥८॥ 
रम्भा रमणी अप्सरा, त्यागो तत्व बिचार । 

सुरनर माने जन बसकिये, येही थोथि भंगार ॥९॥ 

* नारी नहीं यह यम हे, तूमति जाने दासि। 

मंजारी कोनी वोलिके, काढि कलेजे खासि॥ १०॥ 

| नारी नादेया सारखी, बहे अपरबल परि। 

| साहेब स न्यारा करे, अन्त पड़े मुख धूरि॥ 

| नारी नदियां अंथाहजल, बडि सुआ संसार । 

| ऐसा साधू ना मिला, जा.सग उतरू. पार ॥ 

|  व्याहा व्याहा क्या करे, बोरया मेरी भाय। 

| शकर भात खवाइ के, बेडी ठोकी पाय ॥ १३॥ 

| रचक छांवण के पडे; अंधा हात भुवंगं । 

| कबीर ताकी कवन गति, नित नारी के संग ॥ 

| गारी तो सबही करे, जाने नहीं बिचार। | 

| जो जाने सो परिहरे, नारी बडी बिकार ॥ १५॥ 

७॥ इति नारी. का अग ॥ ॥ ३६ ® 
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(१५२) ` साखी 1 
® ॥ परनारी का अंग ॥ ४० ॥ ७ ` ( 
परनारी पेनी छुरी, बिरला वांचे कोय । | 
. ना वहि पेट संचारिये, सब सोन को होय ॥ १॥ 
परनारी पेनी छरी, मत कोइ लाओ अंग। 
रावण के दसशीश गये, परनारी के संग ॥ २॥ 
परनारी राता रहे, चोरी बेठा खाय। 
दिवस चारि सिर साहरे, अन्त समूलो जाय ॥३। 
७ ॥ कनक कामिनी का अंग ॥ ३१.॥ ७ | 
कामिनि काली नागिनी, तीनलोक मझारि । 
राम सनेही ऊबरे, विषयी खावे फारि ॥ १॥ | 
कबीर कनक अरु कामिनि, ये नंगी तळवारि। | 
निकसे थे हरि मिलन को, वीचहि लीया मारि॥ | 
चलो चलो सब कोइ कहे पहुचे विरळा कोय। | 
` एक कनक अरु कामिनी, दलम घांटी दोय॥ ३॥ 
. ® ॥ कामी पुरुष का अंग ॥ ४२॥ ७ | 
कामी लज्या ना करे, मनं माही अहलाद । 


, 
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| 

| 

साखी ॥ (१५३) | 

(नीद मागे साथरा, भूषन मागे स्वाद ॥१॥ | 


कामी अमी न भावही, *षही को ले सोधि ।. 
कुबुधि न भागे जीवको, भावे ज्यों प्रमोधि ॥ 
काम करम को काचली, पहिर भया नरनाग । 
शिर फोरे सूक्ते नहीं, पूरब केर अभाग ॥ ३॥ 
कबोर कामी नरनका, संशय कबहु न जाय । 
साहेब से अळगा रहे, वाके हृदये लाय ॥ .. 

कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होय। 

| भक्ति करे कोइ शुरमा, जाति बरण कुल खोय॥ - 

| भक्ति बिगाडी कामिया, जिभ्या इन्द्री स्वाद । 

| हीरा खोया हाथर्सों, जन्म गेवायो बाद ॥६॥. 

॥ भक्त कहावे रामका, चुटकी चून न देइ। | 

| शिष्य जोरू का ह्वे रहा, नाम गुरू का ळेइ ॥ . 

| सूम थेली रू स्वान भग, दोनो एक संमान। _ 

| षालतही सुख ऊंपजे, काढत निकसे प्राण ॥८॥ 


७॥ इति कामी पुरुष का अंग ॥ ४२॥ ७ . 
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(१४७) . खाखी ॥ 


® ॥ कामका अंग ४३॥ & 
काम काम सब कोइ कहे, काम न जाने कोय। | 
जेती मनकी कल्पनः, काम कहावे सोय ॥ १॥ 
काम कहर अस्वार है, सबको मारे धाय । 

- कोइक हरिजन ऊबरे, जाको राम सहाय ॥ 
दीपक सुन्दरता देखिके, जल जल मरे पतंग । | 
बढी लहरि जो विषयकी, जलत न मोडे अंग ॥ 
कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। | 
कचीर का गुरु संत हे, संता का गरु राम॥ ४॥ | 

` ® ॥ काम निवारणका अग॥ ४४॥ ® ` 
नारी सेती चेह, बुद्धि बिवेक सबहीं हरे । 

कहा गंवावे देह, कारज काइ ना सरे ॥ १॥ / 

चारी निरखि न देखिय, निरखि न कीजे दोर। | 

“a विष चढे, मनर्मेआवेओर॥ | 

आठ पहर कसत कं SE 

श पाको काळ न खाय ॥३॥ | 
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२-५ आह द | . 


साखी ॥ ( १५५ ) 


॥, नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग। 


बागे छाडु पछतांवये, सूरति होसी भग ॥ 
बयरी बेरी एक है, भल करो मत कोय। 
याही में मरि जावे, सक्ति कहां से होय ॥५॥ 


। ` इस भग केरी प्रीत से, केते गये मडंत । 


केते अजहू जायेगे, नरक हसत हसंत ॥ 
भग भोगे भय उपजा, भग से बचा न कोय । 
कहें कबीर, भग से बचे, भगत कहावै सोय ॥ . 


जब लग भक्ति सहकामता, तचळायि निष्फल सेव । | 
कहे कबीर वह क्यों मिळे, निः कासी निज देव ॥ । 


सहकामी दीपक दशा, सोखे तेल निवास । . 


कबीर हीरा संतजन, संहजे-सदा प्रकास 0 :. 


नर नारी सब नरक हे, जबळमि देहि सकाम। 


कहे कबीर सो रामका, जो सुमरे निः काम ॥ १०॥ | 


एक कनंक अरू कामिनी, तरंजय भाजि दारं \ 
हरि बिच पाडे अन्तरा, बस देसी सुख धूररे.॥ : 
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(१५६) साख ॥ 

एक कनक अरु कामिनी, इनसे रहिये दूरि। 
जपतप संयम लेत हे, सुहढे देके धारि ॥१२॥ 
विषय प्यारी प्रीति से, तब हरि अन्तर नाहि। : 
जब हारे अन्तर बसे, विषय से रुचि नाहि ॥ 
जहां जलाई सुन्दरी, तहां जानिजाय कबीर । 
उडकर भस्मी छागसी, नासे समाइ शरीर ॥ 

' काम क्रोध सदलोभ की, जब लग घटमें खान | 
क्या मूरख क्वा परिडता, दोनों एक समान ॥ १५॥ | | | 
केते कामे बाहिगये, केते बहेंगे आय। - 

) ऐसो भेद बिचारि के, त जनि नियरे जाय ॥ 
जहि जेवरी जग बंधा, त जाने बंधे कबीर। - 

' जासी आरा लुन ज्यों के गिर 

गाटा लून ज्या, सो नाशमान शरीर ॥ 
| व मिळावे रामको, जो कोइ जाने राख। . 
- शक जगा कहू, शुकदेव बोले साख ॥१८॥ | 
_ ` ` शात काम निवारण का अग ॥ ४४॥ ७ - 
| १9२३१५--३-३०८०४-१८-१०२९ साखी॥ . 
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| 
| शील चमा जब ऊपजे, अलख दृष्टि तब होय। 






313०, 


. दुसरे शील विचार के अगा। सब स्थूळ अंग है भंगा | 


साखी ॥ (१५७) | 
७ ॥ अथ शीलका अग॥ २५ ॥ ७ 





बिना शीळ पहुंचे नहीं, कोटे कथे जो कोय ॥ १॥ | 
शीळवेत सबते बडा, सब रतन की खान। | | 


तीन लोक की सम्गदा, घरी शोल मे आन ॥ २॥ | 
आव कहे सो ओलिया, बेठ कहे सो पीर। 
जा घर आव न चेठ है, सो काफिर बे पीर ॥ ३॥ 
७ ॥ इति शील का अंग ॥ ४५॥ ® | 
“9५8: 4-7: |; 

॥ मानुष बिचार से ॥ ५ 






बुरा कमसे लज्या करे। बिना बिचार के पगु नहिं घरे॥ | 
जोकाहूके होय उपकारामन बचकमे करिलियविचारा | 
मानुष भरशक चूके नाही।आखिर होयदोष नहिताही ; 
पशुवा होयसो आंखछिपावे।मातुष बुधिसपने नहिपाने ; 
जिनकी आंख शील नहिंहोई[कालरूप जानिये सोई! 
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( १५८) साखी॥ 


बिना शीळ बे पीर कठोराझूठा बिषई लम्पट चोरा॥ | | 
मानुषक गुणही अधिकारा/मुये न भक्षे जेदिश्वानसियार | | 
अग्निजले मिट्टी गलिजाईीहाड चामकी यही बडाई 
जा नाहभाव भाक्ते बनिआवोबिनु गुरुभवते कौनडुडर 
भाक्ते हीननर पशुहे सोइ।गुणवंता तदेखु बिळोइ १७ | 
| इति माउुफ विचार से॥ ११ पंक्ती ॥ . 
_ 1 अथ सहज के अंग ॥ ४६॥ 
_ सहज सहज सब कोइ कहे, सहज न चीन्हें कोय। | | 
जा सहजे साई मिले, सहज कहाबे सोय ॥ १॥ | 
` सहज २ सब कोइ कहे, सहज न चीन्हे कोय। | 
ना राखे पसरता, सहज कहावे सोय ॥ २॥ 
सहजे २ सब भया, गुण इन्ट्री का नाश। ` .. 
निकामी से मन मिला, कटा कर्म का पाश॥ | 
सहजे २ सब गया, सुत वित्त का काम । | 
एक मेक हे मिल रहा, दास कबीरा राम ॥ ४॥ |: 
जा कहु आवे सहज में, सोई मीठा जानन | 
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साखी ॥ (१५९) 


कंडुवा लागे नीब सा, जामे एंचा तान ॥ ५.॥ 
| काहे को कलपत फिरे, दुखी होत बेकाम । 
| सहजे २ होयगा, जो कछु रचिया राम ॥ ६॥ 

॥ इति सहज का अंग ॥ ४६॥ 

¬ '७॥ अथ धीरज का अग॥ ४७॥ ® 

धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कळु होय। . 
| माली सींचे सो घडा, ऋतु आये फळ होय ॥ १॥ 
| कबीर तू काहे को डरे, शिर परं सिरजन हार । . 
| हस्ती चढ कर डोलिये, कूकर भुसे हजार ॥ 
'कवीर भंवर बोठे के, भेचक मना न जोय। 
. डूबन का डर छाडे दे; करता करे सो होय ॥ 


| 






ee 


ed {~ ~ 
= Sif ld YEE ~ 


|. मेघा पवेत ह्वे रुहो, पाठे काळ न खाय ॥ ३ ॥ 
| ॥ हाते चारज का अग ॥ ३७ ॥ 


१०२३-+३--६-४=१०३७ साखी ॥ 
—— हे | 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
rp \ > 





| धीरा होय करि धमक सहे, ज्यो आहिरन शिर घाय . 
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"(१६० ) साखी ॥ | | 
. असत नाशमान के माने। बहुविधि भय जीवनके ता 
भयते धीरज छूटे भाई । धीरज गये आ आई॥| 
नास्तिअसत्य मानिकेत्यागोभवधोखामें कबहुंनपाग 
अधिरता सब देव उडाइ।तब धीरज आपुहे रहि जा| 
होनिहार सोई तन होईताहि मानि जिव काहेको रो) 
तूअबिनाशी सुखमें कहियाताहि जाने धीरतालल्ि. 
॥ निर्णयसार ॥ ६ पंकी ॥ ` न 

७ ॥ अथ सांच का अग ॥ ४८ ॥ ७ 

सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप । 
जाके हृदय सांच हे, ताके हृदय आप ॥ १॥ 

सांच श्राप न लागईं, सांचे काल न खाय । 






साच बिता सुख नाहिना, कोटि करे जो कोय ॥ 
सचा सोदा कीजिये, अपने मनमे जानि। * | 
सांचे हीरा -पाइये, झूठे मूलहु. हानि॥.४॥ | ४ 
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साखी ॥ 


जो तृ सांचा बाणिया, सांचे हाट लगाय। 

| अन्दर झाडू फेरि के, कूडा देइ बहाय ॥ ५ ॥ 
|| सांई सेती सांच रह, ओरन ते सत भाव। 

| भावे लांबा केश कर, भावे धूंट सुडाव ॥ 


( २६१ ) 


i 






| खरी बिगुचन होयगी, लेखा देती बार ॥ 

|| लेखा देना सहल हे, जो दिल सांचा होय। 

| साइ के दबोर में, पला न प्रकडे कोय ॥ 

| भूला भसम लगाय कर, सिटी न मन की चाह । 
| जब लगि सिक्का नहिं साच का,तब लगि योगी नाहि 
| जाको सांची सुरति हे, ताकी सांची खेल । 

म आठ पहर चोसठ घडी, हे साहेब से मेल ॥१०॥ 
ग्रेम प्रीति का चोलना, पहिरि कबीरा नाच । | 

तन मन तापर वारिये, जो कोइ बोले सांच ॥११॥ 
| पच शब्द हिरदय रहे, अलख पुरुष भरि पूर । 


धीति का चोलना, पहिरा सदा हंजूर ॥१२॥ 
२९ 
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( १६२) - साखी ॥ 


a 


- सांच बिना सामिरण नहीं,भय बिना भक्ति न सो. 
पारस में परदा रहे, क्यो लोह कचन होय ॥१३। 
जो तेरे दिल सांच हे; बाहर मति जनाव। 
जानन हारा जानही, अन्तर गति का भाव ॥ | 
झूठा सब जग देखि करि, करणी देउ बहायं। | 
` सांच नामको जाने करि, सख दुख छाडि पराव| 
सांच सुने अरु सत्य कहे, सत्य नास की आस। | 
सत्य नाम को जानकर, जग से रहे उदास ॥ ) 
अबतो हम कंचन भये, तब होते हम कांच। 
` बलिहारी गुरु आपने, दिल अपना करि सांच॥| 
सांच कहूँ तो मारही, झूठे जग पतियाथ। | 
यह जग काळी कूकरी, ज्यों छेडे त्यों खाय॥ | 
साधू ऐसा चाहिये; सांची कहे बजाय। |. 
के टूटे के फिर संघे, कहे बिनु म न जाय ॥ | 
सांचा शब्द कबीर का, जेसे कंचन रेश। | शी | 
















/ पाळ... (१६३) || 
|; 


३ सांचा शब्द कबीर का; प्रगट कहा जगमां हि ve 
| जैसे को तैसा कहे, सो तो निन्दा नाहि ॥ २१॥ - 

झूठा.को झूठा मिले; अधिकि बँघे सनेह। : | 
| ५ मुठा को सांचा. मिले, 'तबही टूटे नेह॥ः - -- . | 
| कबीर जिन नर जानिया, कर्ता केवळ सार. | 
| सो घाणी | केसे चले; झूट कल की लार ॥२३॥. 
` प हत साचका अग॥ ३८॥. . : 

_ ` ` ९०३७१२३ १०६० साखी ॥ ` . : 
॥६ ॥ अथ गरीब दासजीं को वाणी ' 'रत्तमसागर,, से॥ :. 
| सांचा सतगुरु जो मिले, हंसा पावे थीर। `": 
। झक कोली योनी मिटे, सुराशिद गहर गभीर ॥ 
| साचे को तो सांच हे, कूडे को हे कूड। 

FF बै होत कॅगाल का, गलमें पहिरे जूड ॥ २.॥ : 
| शच को तो प्रणाम है, झूठे के शिर दण्ड । : 
| "र नहीं. तिहुं छोक में; भरमत हे नो खण्ड ॥ 
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, (१६९४) | साखी ॥ 


सांचे का सेवन करो, झूठे को ले लूट । | 
सांच शुंब्द से यों डरे, ज्यों स्याने को मूट ॥ ४॥| 
सांचे को सिजदा करो, झूठा जळ केमांहि। | 

` त्रिगण अग्नि जळत हे, झूठे बाहे बाहे जाहि॥ | 
सांचे का सुमिरण करो, झूठे देओ जंजाल। | 
सांचा साहब आप हे, झूठ कपट सब काल ॥ | 
के. चरणे. लगू, झूठे का लेयों शीस। | 

सांच सकल में रहेगा, झूठ न विस्वे बीस ॥७॥) 
सांची को. सब सोंपदो, भाक्ते षन्दगी नाम। | 
झूठा कपटी मारिये, हमरे कोने काम ॥ ८॥ | 
सांचे को स्वर्ग पुरी, झूठे दोजख मांहि। | 

` चदं सूरकी आयु लगि, दोजख निकसे नाहे) 
_ सांचे शंकर रीमही, ब्रह्मा जोडे प्रीति! | 
` ` बिष्णु करे प्रति पाल हृद, सकल सन्त संगीत || 
 साहेव-जिन.के उर बसे, झूठ कपट नहिं अंग! | 
: तिनको दशन नहान हे, कहा परी फिर गंग | 
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| मुठे कपटी जीव सब, सांचे सन्त सुजान।  . 
| त्रिवाचा छूठे नहीं, मुठोना कर कान ॥ . 
| सांचे के संग चालिये, मूठे संग नाहे जाहु । 

) रावण मिलता हे नहीं, बिभीषन की बांहु ॥ 

| बिभीषण लंका दइ, रावण कटि हैं मूड । 

| सांचे साधू सर्वर हे, मठी गोबर मूड ॥१८॥ 
'भूठे कंसा मारिये, फिर चानोरच माळ। | 


र 


साखी ॥ ( १६५ ) 


> साचि से सन्सुख रहो, कठे से क्या नेह। 
| | संख युगन युग परेगी, कठे के सुख खह ॥ १२॥ 


मठा सब सन्सार हे, सांचा हे सो एक। 


`| पार अह्म सत पुरुष पद्‌, सब चसुधा की टेक ॥ 
| सांचे साईं सन्त जन, मूठा हे सब लोक। . 
| मेढक मछली तडफडे, ज्यों ओढे जल जोंक,॥ 
| सांचे सदा मसनद पर, उस चगे दर्वार। . 


' कठे को जती पडे, यम किंकर की मार ॥ 


रैक्मिणि को ब्याहन गया,शीश-कट्यो शिसुपार॥ 
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` ` दान मेर छांडे नही; करण तुडाये दन्त ॥ 


(१६६ } साख 

बाल सहस्रा बांहु से, मारे छाती तोरि। : ¦: « 
`` सांचा जन प्रहलाद हे, झूठी जल गई होरिः॥: . | 
हरिणकशपु के उदर को, नख से गेस पार॥ >. | 
निर्यण से सगेण भये, घरि नरसिह' ओतार ॥ - | 
द्रोपदी चीर वंढाइयां, पीतास्वर अट नाळ । ` ! | 
दुहशासंन से पच गये, कोरव भाग्या जाळ ॥: | 
दुर्योधन की मेंदेनी, ह्वेगह खंड बिहुंड 1. ., : | 
दोना गिरि भीषम पिता, बचन नजर. शिर दड ॥ ) 
गज आहे उचारिया, पशं योनि के सन्त ।. : .. 











महा भौरत के जंग में, पांच उबारे पंडु। ' : ' | 
युगन:२ की सन्तनी, घण्टा ले. ऋाषि अपडे ॥. | 
सांचे के संग: नित है, झूठा सेती दूर 1 - : | 
परमे श्वर :करुणमय; रहे सकल घट पूर १ . : | 
वाळमीकःचाळेः्वरी; पूर पनचाइच नाद1. | 
. पाफडच जंग. अस्स में, एके पाया साधु 1२५]. 
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साखी॥; | (१६७ ) 
| ५ की शकर फिरे, बाणी चोर कठोर. | 
| सतगुरु धाम न परसहीं, चोरासी के ढोर ॥२८॥ - 







| 

| पारंगत परिचे नहीं; बाणी कहे बनाइ । 
| धरम राय : दरगह सरे, मुठा लीतर-खाइ ॥... . | 
| कपटी को भावे नहीं, भक्ति सक्ति की रीति. | 

| कठा लंगर फिरत हें, साधो टोइत सीत ॥३०॥,. | 
| उरमे नहीं यकीन हे, मठा लगडा ळाठः। 
|. 





.) सांचे चढे बिमान पर, मंठा मारे काठ ॥ ३१॥7 

र | साच सूर सन्त हें मरदाने जूझार। . ... र 
: लाख दोष व्यापें नहीं, एक नाव को लार ॥ 

| सत सुकृत ओ बन्दगी; जा उर ज्ञान बिषेक । 


| सत सुकृत सन्तोष सर; आधीनी अधिकार । 
| दया धर्म जिस उर बसे; सो सांई दीदार. 
| सादि अन्त मध्य सतः हेः रंचक झूठ जहान! 
|| कपटी युग २ कपट है; छख चौरासी खान ॥३५॥ 


rt 
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नै 


(.१६८) _ साखी॥ ' 


सांचे को शंका नहीं, झूठे भय घर माहि। . | 
कोट किला क्या चुनत है, झूठा छूटे नाहिं॥ . | 
साई बिन कित ठोर हे, सांई बिनु कित बास । .| 
सांच मिलेगा सांच में, झूठे जाहि निरास ॥३०।| 
सांच सक्ति नर हरि रची, झूठा रचा जहान। | 
झूठा सब संसार हे, साचे साधू जान ॥ 

सत सुकृत को बन्दगी, सत सुकत का जाप। 
झूठा दोज़ख दीजिये, सांचा आपे आप ॥ 
साहिब सेती दोसती, सन्तो सेती प्यार । 
तिनको शंका हे नहीं, धर्मराय दर्बार ॥ ४०॥ 


“र 






च्य = र > 
a ही ड # बे. ‘tes 





किरति साचका अग गरीब दास साहेब के रतन सागर से | 
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| | ओरो सांच प्रताप अनंतासबही जाने साधू सन्ता॥ 


सांचे की पदवी बड़ी, दुष्ट साघु के माहि। . 
दोनों अस्तुतिही करे, निन्दक कोई नाहि॥ 

| -  चरणदास छत भक्ति सागर से ॥ 

-ॅणा"ण"-ई०९०००६०३>------->- | 

| : ७॥ अथ विचार विवेक का अंग ॥ ४९॥ ® 

. राम राम सब कोइ कहे, कहबे मांहि बिबेक। 

| एक अनेके मिलरहा, एक समाना एक ॥ १॥ 

§ द ~ 

+ राम राम सब कोइ कहे, कहबे माहि बिचार । 


| लाख बातका एकहि जोडासांच पुरुष सबन शिर मोर 
| . आवे सांच परम सुख पावो चरण दास शुकदेव सुनावे 


|| वही राम सती कहे, वहि को कहे कहार ७॥ २॥ । 





साखी! (१६९) 
चोरं ४ Nhe ड e_ 2००; | 
> ओर चोरं चोरी सू गया। सांच प्रताप अचभा भया ॥ 


| 
ह 
j 


| 


| 


(१७० ) साखी ॥ ` 


जोपे भेद न जानिया, राम कहा तो काहे ॥ .. | 
कबीर सोच बिचारिये, दजा. काइ नाहे । 
आपा पर जानिया, उलटि समाना ताहि ॥ ४॥ ;| 
. सारी साखी शिर खेडे, जो रे निरुषारी जायं।; | 
मन प्रतीति न उपजे; रात दिवस मिलि गाय॥५॥ | 
एकःशु्द्‌ में सबही किया, सबहा अथ बिचार 9) 
भर्जिय निगुण राम को, तजिये बिषय विकार ॥ | 
ड पाहन केरी पूतरी, राख्या पवन संचार । 
नाना:बाणी बोलिया, ज्योति धरी कतार ॥ 
नोमन सूतं अरुझिया, कबीर घर घर बारि। | 
जिन सुलझाया मनआपना, तिन जानी भक्तिसुरारि| 
राम कहो मन बंश करो, येही बडा अरत्थ। | 
काहे को पाढे पचि मरो, कोटिक ज्ञान गरत्थ ॥ | 
ज्यों आवे त्याहि कहे, जाने नहीं बिचार। | 
हते पराई आत्मा, जीभ बांधि तलवार ॥ १०॥ |. 
जो कछु करे बिचार के, पाप पुण्य ते न्यार। | 





Er 
- je “क 






५ + 
£ Ss» "> रु --' 
न यी 


» | 
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साखी ॥ (१७१) | 


7 


कहे कब्रीर यक जानिके, जाय पुरुष दरबार ॥११॥ : 
| बोली हमारी पलाटे गई, याहे तन येही देश । 
:| खारी ते सीठी भई, सतगुरु के.उपदेश.॥ 

बोली : हमरी पूब की, हमे लखे न कोयः। 

मेरी बोली जो ऊखे, धुर पूरव का होय ॥ 

कीर हम,सबकी कही; हमारी कोइ न जान ।. 
| पूरव की बाता कहे, पश्चिम जाय समाने ॥ : :.. 
। अपनी अपनी सब कहे, हमारी कहें न कोय। 
| हम अपनी आपे कहैं, होनी होय सो होय ॥ १५॥ 
| अतयामी तो जब भया, जब घट एक बिचार । 
|| अन्तगाते की जानिके, हंस उतारे पार॥ : 
| आजा का घर अजर हे, बेटा के शिर भार। 
| .तीनि लोक नाती ठगे, पण्डित्‌ करो बिचार॥ .. 
| रगाहे ते रंग ऊपजे, सब रंग देखो येक। _... „ 
| केवन रंग हे जीव का, ताका करो विषेक ॥१८॥ 


ांनीका में गरु हूं, अज्ञानी का दास । 
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(१७२ ) | साखा ॥ 2 | 


जहां देखू ठिगाठिगी, दांते पकडूं घास ॥ १६॥ | 
गुरु पशु नर पशु बेद पशु, (त्रेया पशु ससार । । 
कहें कबीर विवेक बिन, कबहु न उतरे पार ॥२०| 
. शरु पशु नर पशु बेद पशु, त्रिया पडु संसार। | 
कहे कबीर सो पशु नहीं, जाके बिमल बिचार॥| 
आचारी सब जग मिला, बिचारी मिला न कोय! 
कबीर कोटि आचारे बारिये, एक बिचारि जो होप | 
` ® ॥ इति बिचार का अंग ॥४९। ® | 
१०६०+२२=१०८२ साखी | 

च | 

याहिजो आहि बिचार को अगासोसनि ठेहुययाथंमरंग 
सांच झूठ जो है संसारा। सांच आत्मा झूठ पसारा ॥ | 
__ सांचाकियाझूठमेंबासाकम अकर्म तजै झूठ की आते 
. जीव अजीवकोकरे बिचाराखानपान 





ह ॥ सार शब्द निणेय से | हिँ | 
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साली ॥ (१७३) 
| गरीबदास साहेब की साखी ॥ 
ज्ञान बिचार न उपजे, कया सुख बोले राम । 
| शुख बजावे बावइ, रातेन त्रिगुण नाम॥ १॥ 
| ज्ञान बिचार विवेक बिन, क्यों दम तोरे इवास । 
शक्या होत नर नाम से, जो दिल ना बिइवास ॥ 
| ज्ञान बिचार विवेक डिन, क्यों भूकत हे इवान। . 
दशयोजन जल में रहे, भीजत नहीं पषान॥ _ 
ज्ञान विचार बिवेक बिन, क्यों रेंकत खर गिद्ध। : 
कहा होत हरि नामसे, जो मन नाही सिद्ध ॥ 
| समझ बिचारे बोलना, समक बिचारे चाल । 
| समझ विचारे जागना, समक बिचारे ख्याल ॥ 
| करे बिचार समझकर, खोज बूक का खेल । 
| बिना मथे निकसे नहीं, हे तिल अन्दर तेल ॥ 
| जैसे तिलमें तेल है, यों काया मध्यराम। 
|. कोल्ह. सें डारे बिना; तत नहीं सहकाम ॥ ७॥ 
| बिचार नाम हे समझ का, समझन प्रीते परख । 
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(१७४ ) | साखी | 
किल सन्द॑ एके घना; बिना अकिल क्या रूख ॥| 
पारखं करे सो पीर है, बोले समझ बिचार । 
नर स्वरूप नर हारे धरया, अरश कला करतार। 
बिना विचारे क्या लहे, कस्तूरी भटकत। ` 
बिन बचे नाहे पाइये, गाम डगर मग पन्थ ॥ १०। | 
` ज्ञान सफा के चोक में, जहां बिचार बिबेक। | 
कुटिलाई जिव बहुत हे; निमल अंगा एक॥ - 
बिना बिचारे भरम हे, सुरपति सरीखा होय । 
गोतम छषी गुरुवाबडे, जाकी पत्नी जोय ॥ 
बिना बिचारे विचारता, बेरागी झुकदेइ । 
सप्त पुरीमें गमन करी, दूढे जनक बिदेइ॥ 
गोरख नाथ सुनाथ हे; येत्र मंत्र के योग । | 
सतगुरु मिळे कबीर से, काटे दीरघ रोगं॥ | 
गद्रपसन गदहा भया, पूत्र पिता के श्राप । म 
बिना बिचारे पेठना, सूने उरबसि लाप ॥ १७॥ | 
डुबासा का तप किया, चोरासी सहस्र प्रमान! | 
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१ ` साखी ॥ ( १७५.) 


इन्द्र लोक बंध गये, भवर:कुंजो की खान ॥१६॥ | 
यादब गंये बिचार बिन, भरभ छप्पन कोड । : | 
ढबासासे छल किया, लागी. मोटी खोड ॥ | 
 इजे विजय थे पोरिया, यिष्ण पोल दरब़ान। . | 
बिन बिचार राक्षस अये, बडे कलंक हे मान ॥. 
रावण शिव के तप किया, दीने शीश चढाइ। 
दशमस्तक बीसों शुजा, जो दीने सो पाइ॥ 
* लंक राज रावण दिया, खोस्या बिना विचार। 
एलक बीच परलय भये, लंका के सरदार ॥' 
| सीता सतवंती सही, रामचन्द्र की नारि । 
रावण दाने छल लई, बिनही ज्ञान बिचार ॥ : 
) तीन बचन समभा नहीं, मेटरास की कार। 
| समुन्द्र सेतु बन्ध बांध करि, हनुवन्त लेक संघार 
| पाराशर सेवन करे, छुटिल कला घट मांहि। : 
| ` पुत्री सो संजम किया, ज्ञान बिचारा नाहे ॥ २३॥ | 
| उद्दालक के नासिकेतु, गये फूल बनराइ | | 
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(१७६) साखी | ह 


पिता बचन येद मेटिया, तो यम नगरी जाइ॥ | 
नारद सुनि निगुण कळा, तनवेता तिहुँ लोक। | | 
नर सेती नारी भया, याहि हानी बड धोक॥ २५॥| 
. गरीब पुत्र बहुत्र बाक झल” नरते नारी कीन। | 
मान दम्भ छूटा नहीं, ततवेता मतिहीन ॥ २६ | 
भृगु भरम में बहिगये, कीना नहीं बिचार। | 
त्रिभुवन नाथ बिश्‍वस्भर, लात घात करतार ॥ | 
- बिन बिचारे तन क्या धरे, कुटिलाई पशु प्रान। | 
नाही सुरति शरीर की, ताघट केसा जान ॥.२८॥| 
गोपी लुट गइ कृष्ण की, अजुन सरीखे संग) | 
रूख संधानी बान करि, जीते बड़े बडे जंग॥ | 
काब्यो गोपी लूटिया, अजुन चळे न॑ बान। | 
होगी होइ सो होत हे, समक बूझ यह जान ३०।|| 














| आख... (१७४) | 
, ! ७॥ अथ बिश्वास का अंग॥'५०॥ क : | 
| | पाडल पिंजर मन भवर, अर्थ अनूप बास 1 - : 

| राम/ नाम सींचा अमी, फल लागा बिश्वासं IE 
| पदगावे लोलीन होय; कटे न संशय पास... 
॥ सवे पोडे थोथरा, एक विना विश्वास ॥ 

| जाके हृदय हरिबसे; सोजन कल्पे कांहि। - : 

| एके लहर ससुद्रकी; दुख दालिद्र सब जाय ॥ : 
एक गावनहीं में रोवना, यक रोवनही में राग। .- 

|| यक जेगल.ही घर किया, यक घरही सें बेराग॥ .. 

| गाया तिन पाया नहीं, बिन गाये हरि दूर: . : 

| जिन गाया विश्वास गही, तितके राम हजूर॥ 5 

र ह ज्योति अनुप हे, रिज्क मोत जिवसाथ। 

|| हा सार हे मनुष्य का, कूलम धुनी के. हाथ ॥ | 
| हे करीमा लिख रहा, अब कछु लिखा न होय। 
| सा घटे न तिळ बढे, जो शिर फोरे कोय ॥७॥ 


‘भः 


| भरम करीमा लिख रहा, नराशिर भाग अभागु। _ 
| | र ; १२ | ४! 2२४ 
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| 1 


( १७८)  साखा॥ | 
जो कवहूं चित्त चिंतवे, वोही आगे आगु॥ ८॥ | 
चिंता मतकरु आचिंत रहो, देनहार समरत्थ। || | 
_ पश पखेरू जीव जंत, तिनके गांठ न गरत्य॥ |. 
हरिजन गांठ न बांधहीं, उदर समाना लाइ। | 
आगे पीछे हरि फिरे, ज4 मांगें तव देहि ॥ १० | 
मागन मरन समान हे,बिरला बचे कोय॥ ७ | 
कहे कबीर रघुनाथ-सो; मति गवाबे मोय॥ | 
सान महातम प्रेमरस, गरुवा पड़ा गुण नहु। न 









हि 
- 4५ 





_ रहिमन थे नर मरिचुके, जो कछु मागन जाह। | 

उनते पादिछेश्वे मुये, जिन मुख निकसक नारदे ॥ य | . 
[et  ॥ रहिमन शतक ॥ | 
१म्रधूकरी से यह आशय नही दै,जेसा आजकळके विचार हीत. टु 
सियों ने समझ रकला है, परन्तु इससे आदाय है कि किसी सग. 


Bo | मी 


विनाही, गुरु ईश्वर, पारधी से अपने पुरुषार्थ द्वारा जो || 
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| साखी ॥ 
„भूख भूख क्या करे, कहां सुनावे लोग । 
| | भांडा गाढ सुख राखेया, सोई भरने बोग॥१४॥ : 


| के प्रभू की बान ॥१६॥ 
| रा चितान 

अपनी चिता हरि करे, सुके न धत १ 
॥ भण्डा पाले काळुवा, विन थन लावे पोक (( फोषन ) 
| करता सबकी करे, पाठे तीनों लोक ॥ १८॥- 
॥ ९ गाट पगडा अया, जागे जीवा जन। | 
| शि ' काहूको देत हे, चोच समाना चून ॥ १६॥ 
गे पीछे हरर खडा, आय सम्हारे भार । 














; ह प इस साखी सें आगे ओरंसाखियों 
वसे भागने का. परम ननिषेध करी चुके हैं देखो इसी अन्य के | 
| ` को अंग ११ बा के पृष्ठ ५१ की २९ साखी से ३२ तक ॥ 





७२०५ 
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(१७९) 


ने जिसमें किसी के आधीन न होना पडे॥ इसी फे पुएता के .. 
में उपदेश करते हैं॥ - 








( १८० ) | साखी 1 


जन को दाखेया क्यों करे, समरथ 'सेरजन हार | 
राम नाम से दिल मिला, यम सू पडा दुराय। | 
मोहि भरोसा इष्ट का, बन्दा नरक न जाय । 
जाके मन परतीति हे; सदा गुरू है सग। | 
कोटि काल झक झोलही,कबहुं न होय चित भंग 
खोज पकड विश्वास गहि, धंनी मिळेगां आय || 
अजा गज मस्तक चढी, निभेय कोपल खोय। 
राम नाम कड़वा बड़ा, बोया बीज अधाय। 
सर्ब लोकं सूखा पडे, कदी न निफेल जाय | 
आशा का इधन करू, मनसा करूं बिभूते। | 


| 
योग फेरा सुफल करू, यो बन आवे सूति ॥ 












सुरात सोहागिन हे रही, पर घर प्रीति न जा. 
डोरी लागी भय गया, मन पाया बिश्राम | 


7 4 1 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र : 9 म 


य Su (१८१) 
चिमटा रामिता राम से, याहि के बट आराम ॥ 
सोवा कीजिय राम से, भरिय गुणही लाय। . 
॥ जो कषहूं टांडो लुटे, पूंजी बहुल न जाय ॥ २ ६॥ 
. ७॥ इते विश्वास का अंग॥ ५०॥ ७ . 
१०८९+२६-११११साखी'' ' .  . . | 
| क 8. ॥ अथ सांमरथाई का अंग ॥५१॥७. . । 
| 1 कछु किया ना करिंसंका, ना करने योगशरीर। 










| ४ पुकको _सोंपता, कया लागत: हे | मुक्ता Sis 
2) | कुछ | किया होत है, तो । करता औरः न कोई: ॥ 3 


| 
र \ 
at 2 
| 
» 
रज 


| | हे CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ee 





(१८२) सांखी ॥। 


जिसे न कोई तिस तूं. तू तिसे सब होय । 
दरगाह तेरी साइयां, मोटि.न सके कोय ॥ । | 
एक खडा ही ना लहे, एक खडा 1बळलाय । | 
समरत्थ मेरा सांइयां, सूता देइ जगाय:॥ ' |. 
अवगण हारा गुण नहीं, मन का बडा कठार। | 
ऐसा. समरत्थ साइयां? ताहि लगावे खोर ॥, | 
जो तुम समरत्थ साइयां, दृढ कारे पकड़ा बा 1! , 
घुरकी ले पहुचावहू, मत छाडो मध्य माहे ॥ ॥ै 
इत कुआं उत बावडी, इत उत थाह अथाह। | 
दोऊ दिशा फन फन करे, समरंत्थ पार लघाहि। | | 











बहन बहुतां थल करे, थळ करि बहन बह य! . 
साई हाथ बडाइया, जस भावे तस होय: 


नि य. ६ 125 ; /* | 
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| | साखी ॥ 

| सांई मेरा बाणिया, सहज करे व्यापार । 
।| बिन डांडी बिन पालने, तोले सब ससार ॥१४॥ 
॥ धरती सब कागद करूं, लेखन सब बनराय। 
| | तात सभु डाइत करू, हारे गुण लिखा न जाय ॥ 
§ 


FR 
ण 


'भवरण का कया बराणेये, मोपर बरणि न जाय। 
| अवरण बरण ते बाहिरा, करि करि थके उपाय॥ | 
| मुझमें इतनी शक्ति कहां; गाऊं गला पसारि । 
दको इतनी घणी, पडा रहे दरबार ॥ १७॥ . ! 
। धन्य धन्य साहेब तब डा, तेरी अनूपम रीति! ` 
॥ कल भूप शिर साइयां, होय कर रहा अतीति ह 
| के तुक से बाहरा, कोडी नाहिबिकाय॥ | 
के शिरपर तूं धनी, लाखों मोल कराय ॥ १९॥ 
| `९॥ इति सामरथाई का अंग ॥ ५१ ॥ & 
|. ®॥ निभयता का अंग ॥ ५२॥७ | 
तो. तब डरू, जो भरही में होय। 


९१८३) 









(१८४) . साखी ॥ 


देह धरे का दण्ड है, सब काहू को हाय । 
ज्ञानी भगते ज्ञानसे, मूरख भगते रोय ॥ २॥ 
घत ढ्री अबधत दुखी, दुखी रंक बिपरात। | । 
कहे कबीर सब जग दुखी, सुखी सत मन जीत ॥ 
. झल दहिने झल बाये, फळही में ब्यवहार। 














विकन र 


आगे पीछे झल बले, राखे सिरजन हार ॥ .. | 
भेवासा सोई किया, दुजन काद्या दूर। .' | क्‍ 
राज पियारे राम का, शहर बसे भारेपूर ॥ ९॥ | 
बारूं हरि के नाम पर, कीया राई लोन | | 


जिसे चळावे पन्थ तू, तिसे भलावे कोन ॥ ९॥| 

. करनी बपुडी क्या करे, राम न.होय सहाय | 

' जेहि जेहि डाली पग धरे, सोइ सोइ नव नव जाप 

७ ॥ इति निभयता का अंग ॥ ९२॥ ® 
११११५-१९+७-११३७साखी ॥ 

` ७॥ अथ काल का अंग ॥५३॥ ® ही | | 

कठा सुख को सख कही, मानत है मन मा. s । 


ह > Fo ०-८) ४ RY NP, 
i ~" ३९५४ कि -- 2” (५ व 
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| र साखी ॥ (१८५) | 
| | जगत चबेणा काल का, कडु मुखमें कछु गोद ॥॥ | 
| टक टक गया जोवता, पछपल गया बिहाय। 
| जीव जंजाले पाडे रद्या, यमहि दमाम बजाय ॥ 
॥ लूट सके तो लूटळे, राम नाम भंडार।' _ 
' | ` काल कंठते पकडि है, रोके दशो द्वार ॥३॥ 
| मे एकला ये दे जना, साथी नाही काय। . 
| जो यम आगे ऊबरू, तो जरा पहुचे आय ॥ .. 
| ज़रा कुती योबन्‌ शसा, काल अहेरी लार। 
. आबकी क्षणसें पकाढेहे, गरबे कहां गंवार ॥ | 
| ..काळ हमारे संग हे, केसे जीवन आस। - .' 
| दिनं दश राम. संभारले, जब.लग पिंजर श्वास ॥ 
| आठपहर याही: गया,: मायां मोह जजाल । 
| राम नाम हृदय नहीं, जीति लिया यमकाल॥ | 
| बारी बारी आपने; चले पियारे सित्त।  ' ..` | 
| तेरी बारी जीयरा, नियरे आवे नित्च॥८॥' ` | 
| 





।| पैथी ऊभा पंथसर, बगुचा बांधे पूठ : 
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(१८६) | . साखी ॥ ; | 
मरण मह आगे खडा, जीवन की सब कठ ला | 
माली आवतं देखिके, कलियां करे पुकारे . | | 
फुली फूळी चुन लिये, कालि हमारी वारि ॥१०॥ | 
बढह आवत देखिकर, तरुवर डोलन लागि) |. 
हमे पडवे को कछु नही, पखेरू के घर भांगि॥ | 
फागुन आवत देखिकर, वन रोता मन मांय। 
ऊचे-डाली पांत हे, दिन दिन पीला थाय ॥ १२॥ 
® ॥ इति काल का अंग ॥५३॥ ® | | 
__ ७॥ काल चेतावाणी का अंग ॥५४॥ ® | 
निषडक षठा राम बिन, चेति न करो पुकार । : | 
यह तन जलका बुदबुदा, बिनशत नाही बार ॥॥ | 
. पानी कासा बुदबुदा, ऐसी हसरी गातत | 
„ देखतहीं छिपि जायगा, ज्यो तारा प्रभात ॥२ | 
_ पांच पखेरू घर किया, राखे पोख लगाय।. | 
` एकज आया पारथी, ले गया सवे उडायं ॥३॥ | 
मन्दिर माही झबकती, दीवा कीसी ज्योति |... | 
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| न साखी ` ( १५७) ' 
|, हंस बटाऊ चलगया, काढो घरका छोति॥ ४॥ | 
| परदे रहती पद्मिनी, करती कुलकी कान 
छड़ी पहुंची राम की, ढेर भई सेदान ॥ ५॥ ' ' * 
| कहां चुनावे मेढिया, लांबी भीत उतार ।  . ' 
घरतो साढे तीन हाथ, घणो तो पोने चार॥ _ | 
छ होयना बाचिहो, धीमर तेरो काल। ' | 
| जेहि जेहि डाबर तुम फिरो, तहं तह मेले जाल॥ | 
मछली दह छाडे नहीं, धीमर मेरा काल , § 
' जेहि २ डाबर घर करू, तेहि २ राले जाल॥ 
. . पानी मीली माऊली, क्यों तू पकडी तोरा 
| काड्या खटकी काल की, आई पहुंचें कार ॥ '' | 
। हे मत हीनी माठली, राख न सकी शरीर | 
| सो सरवर सेया नहीं, जाल कार नहिं कार।।१०॥ | 
| हे मत हीनी माङली, ते झीमर मति कीय । 
| ` करि समुद्र से रूसना; डीलर में चल दीय ॥१९॥ 
| ह मत हीनी माछली; झालर माडी व 
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(१८८) ` साखी॥ 





डाबारिया छूटे नहीं, सके तो राम संभाल ॥ १२॥ | 
आखंडिया र्लालिया, चेजा करे पताल । | 
में तोहि पूछों माछली, तू क्यों बीधी जाल ॥ . 
आंखडिया रत्लालिया, चेजा करूं: पताल । 
पासा पडा करम का, यों हम बीधी जाल ॥ 
सूखन लागी.केवडा, तूटन लागी मार ।. | 
है पानी की कूल जानता, सो गया सीचन हार ॥. | 
धवन धवती रह. गई, वूकि गया अगार! . | 
अहर्न ख़टका.मिट गया, ऊठी चला लुहार॥ | 
काहे हरिणी. दूबरी, चरे हरियरे ताल । | | 
_ सक्ष अहेरी एक मृगा, केतिक टारू भाळ ॥.१७॥ | 
राम कहा तिन कहि लिया; जरा पहुंची आय। : | 
bs मन्दिर लागा हार सा, अच कळु कढा न जाय ॥।. | 
| बेरिया: बीती: बल घटा, केश पलट भया ओर। ' 
. विगडा काज सुधारि ले, कर कूटा नहिं ठोर॥ _ | 
| कषीर हरि सों हेतु करि, कुंडी चेतन लाय । > ४ र 
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साखी॥ (१८९) 


| ... बांधा द्वार खाटिक के, तेहि पण केतिक आय॥ 
| कांची काया मन अधिर, थिर थिर काम करन्त। | 
| ज्यों २ नर निधरक फिरे, तों त्यो काळ हसंत॥ . 
| कबीर सब सुख राम है, ओर सुखों की राशि! * . 
। | ` सुर नर सुनि असुर जे, सबे काल. के पाशि॥ | 
' टाला टूली दिन गया, ब्याज बढता जाय । | 
| ना हरि भञ्यो न खत कट्यो, कालो पहुंचा आय॥. | 
॥ ज्यों कोली बेका बिने, बिनता आवे ओड। | 
` एसा लेखा मीच का, दोड सके तो दोड॥;२४:॥ 
| कबीर पगडा दूरि हे, बीच खंडी हे. रात। | 
| क्या जानू क्या होयगा, उगते प्रभात॥ २%॥' ` 
| . हम जान थ खायग;बहुत जमी बहु. माळं। 

| ` जोथा जहांही रहगया, पकडि लेगया कालत | 
| चहुंदिशि योद्धा खडे, हाथ लिये सबभाठ। | 
| रहि गये सबही देखते, पकडि लेगया काळ ॥ -` 
| दव की डाही लाकडी वह भी करे पुक्रार। . . : 
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(१९७ ` साँखी॥ 


अबजो जाऊं हुहार घर, डाहे दूजा बार ॥ २८॥ 
मेरा बीर लोहारिया, तू मति जाले माहि। . 
एक दिन ऐसा होयगा, हूं जाळूंगी तोहि। 
संशय काल शारीर में, विषम काळ है दूर ॥ | 
जाको कोई ना लखे जारि करे स्धूरि॥३०॥ | 
आस पास चोकी रहेँ, सबे बजावे गाल । | | 
सांझ महल से छे चला, ऐसा बरबस काळ ॥ | 
है भाई बीर बटाउआ, भारे २ नेनन रोय । | 
जिसका था सो लेलिया, दीना था दिन दोय ॥ 
निश्‍चय काल ग्रासही, बहुत कहां समझाय। | 
कहे कबीर में क्या कहूं, देखत ना पतियाय ॥३३॥ | 
® ॥ इति काल चितावनी का अग॥ ५४ ७ |. 
` "११३७+१२५-३३=११८२साखी “| 
® ॥ अथ संजीवनका अंग ॥५प। ® 
जरा मीच प्यापे नही, सुवा न सुनिया कोय! | 
चळ कबीर उस देश में, बेद रमेया होय॥ १॥ ' | 
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साखी ॥ - ( २९१ ) 


| भवसागर ते यो रहे, ज्या जल तेल निराल । 
| मन तहां ल राखिये, जहां मीच न भंवरा काल ॥ 
| कबीर योगी बन बसी, खनि खाया कंदभूल। 
| ना जानूं केहि जडी से, अमर भया अस्थूल ॥ . “९ 
; जौ कबीर तू हरिपे चलो, माया मोह से तोडि। 
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| काचो कारी मत करे, दिन दिन बधे बिरोध। . 
| राम कबीरा रुचि भया, सोई ओषध सोध ॥ ६॥ _ 
| ॥ इति सजीवन का अंग ॥ ५५॥ 











॥ अथ पछतावा का अग॥ ५६॥ ® | 


| अव पछताये होत का, चिडिया चुग गई खत॥॥. | 
al “ 


| भरती बेरिया पुण्य करे, जीवत बहुत क्ठोर। 


हे eat ~ Sif खा 
koa roger Sj Ns 9 








( १६२ ) ह साखी ॥ 


कबीर बैद बुळाइया, पकड दिखाइ बांहि । 
बेयन वेदन जानही, कफ कलेजा माहे ॥ ३॥ | | 
॥ हाते पडतावाका अग ॥५.६॥ . | | 
॥ पछतावाः निवारण का अंग ॥ ५७॥. . | 
राम नाम की औषधी, कोटि कटे बिकार। | 
विषय छाडि बिरक्त रहे, काया कचन सार ॥ १॥ | 





मनुवा भूयो देशांतरी, बोले शब्द रसाळ! 
बात देशांतर की कहे, जहां नहीं यम काल ॥ |. 
ऐसी तीखी सुराते हे; फोड गई ब्रह्ाणउ। | | 
पीव निराला देखिया, सप्त द्वीप नव खण्डं | 
सूली ऊपर घर करूं, विष का करूं अहार। || 
यम बिचारा क्या करे, आठो पहर हुशियार॥ | 
, काल के माथे पाव दे, सतगुरु के उपदेश! | 
साहेब अंक .पसारिया,:ले चला अपने देश ६ | 
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| | साखी ॥ ( १९३ ) ` 
| सब. ha 

2 राम मरे तो हम सरे, नातर मरे बलाय । 

| अविनाशी का चीगटा, मरे न मारा जाय ॥७॥ 

| ७ पद्‌ ७ 

| हम न मरे मरिहेँ ससाराहमको मिला [जयावनहारा 
अब न मरो मोर मनमाना।सोइसुवा जिनरामनजाना 
| साकटमरे संतजन जीवे। भरि २ राम रसायन पीवे 


)कहकवीरमनमना हेमिलाताअमरभयसखसागरपबा | 
। यम जोरा कुछ हे नहीं, सबे राम का रूप । | 
संशय खाये एथ्वी, रहे कबीरा चूप॥ ८॥ 

| सब जग डरपे काल से, ब्रह्मा विष्णु महेश । - 

| पुर नर सुनि जन लोक त्रेय, स्वर्ग साथ लगि शेश॥ 





| इरपे काल कबीर से, जय जय पुरुषं आदेश ॥१०॥ 
_ ॥ इति पछतावा निवारणका अंग॥ ५८ ॥ 
११८२+६५-३+१०=१२०१ साखी 
१३ 
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| हरिभरिहें तो हमहु मरिहेंहरिनमरे हम काहेकोमरिहे 








(१९४) साखी ॥ 
® ॥ अथ शुरातन के अग प्रारम्भ: ॥ ® 
७॥ शूरा का अग॥ ५९॥ 

सूरा सोइ सराहिये, लडे धनी के हेतुत | 
पर्जा पुर्जा होय रहे, तबहुं न छाडे खत ॥ १॥ | 
खत न छाडे शूरमा, जूके दोउ दलमांहि । | | 
आशा जीवन मरणकी, मनमें आने नाहि॥ | 
गगन दमामा बाजिया, कलहलिया के कान। | 
शूरा धरे बधावना, कायर तजे प्राण ॥ - । 
गगन दमामे बाजिया, पडी निशाने चोट। | 
कायर भागे कछु नहीं, सूरा भाजे खोट॥ | 
शरासार संभालिया, पहिरा सहज सँयोग। |. 








| ह 'साखी॥ (१९४ ) 
३ शरा के तो शिर नहीं, दाता के धन नाहि वन 
"| पातबरता क तन नहीं, जीव बसे पिव माहि ॥ | 
i पे शूः © f 
| सार सती ओ शूरमा, इनकी बात अगाध। . 








र्‌ ड छाड़े देह की, तनमें अधिकि साध॥ . ' 
| कळ ५.५ - BT म 
| साध सती ओर शूरमा, इन सम कोइ नाहि।. ' 


| अगस. पंथको पग धरे, डिगे तो ठाहर नाहि ॥१० ` | 

॥ इति शूरा का अग ॥ ५६॥ . | 
|  ७॥ शूरा उत्साह का अग॥ ६०॥ ७ ॥ 
| शुरा नाम धराय के, अब क्या डरपे सीर। ... ,” 





Ele में | 
| माडे रहना मेदान में, सनमुख सहना तीर ॥ १॥ 
| फायर बहुत पमावही, बडक न बोले शुर। 


है! सारी खलक यों जानिये, किसके मोहड़े नूर॥ .... 
| एर थोडाही भला, सतकरि रोपे पग। . - © 
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(१९६) | साखी ॥ F 
द जरग तव कहग, अब कछु कहा न जाय। | १६ 
भीड पडे मन मसखरा, खडे किधू भगजाया॥ | र 
शरा के मेदान में, कायर का कया काम । A 
` शरा से शूरा मिळे, तब पूरा संग्राम । ६॥ | 
साध सती ओ शरमा, ज्ञानी अरु गज दन्त। | 
एता निकसि न बाहुरे, जो युग जाय अनन्त ॥ | 
शुर न सेरी ताकवे, नेजा घाले घाव । 
सब दल पाछा मोडि करि, मांडी सेती चाव॥ ' 
पांच आश मनमें लिया, तब रण धसिया शूर। | 
दल मोडा शिर उबरा, मोजरा राम इज्र ॥ |. 
ये तीनों आगा घरा, साहेब जाके संह। | | 


रण धसा जो उबरा, आगा णह निवास । 
घर बघावा बाजिया, ओर दजे की आस ॥ 
सार बह लोहा बहे, टूटे कडे जजीर। | 
यम ऊपर सो क्या करे, चढि गये दास कत्रीरी | 
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| ल (९७) -॥ 
न - टटे ब्रत अकाश से कोन सके झक भेल । 

| साधु सती ओ शूरमा, अणि ऊपर का खेल ॥ १३॥ 
न शुर सन्मुख आवता, कोइ न बांधे धीर । 

| पर दल मोढे रण अटल, एसा 'दास करीर॥ : 
र शीश पले साईं नखे, भट बांका अस्वार । - 
| कमध कबीर केडा किया, केता किया श्गार॥१५॥ | 

| ॥इतिशूरा उत्साह का अग ॥६०॥ 

| ७॥ प्रेम अक्ति शरातन का अंग ॥ ® 

॥ भक्ते दुहेली रामकी, जैसी खांडा धार। | 
| जो डोळे तो कटि पडे, निश्चळ उतरे पार ॥ १॥ 
| भक्ति दुहेळी रामकी, जेसी अग्नि की झार । 

| झाक पडा सो ऊबरा, दाने कोतक हार.॥ 

| कबीर प्रकट राम कहे, छाने राम न ध्याय। . | 
| फूसक जोडा दर करू, बहुरि न लागे लाय ॥ . | 
| आप स्वार्थी भेदनी, भक्ति स्वार्थी दास  ' 
| झेबीर राम स्वार्थी, छाडी तनकी आस ॥ | 3305 
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( २२० ) साखी ॥ 

साँई सेति न पाइये, बाते मिळे न कोय । `. ` | | 
कबीर सोदा राम से, शिर बिन कबहुं न होय॥ | 
- योग ते जो हरि भला, एक घडी का बान। | 
योगी जले न जलं बुझे, दहकंता रहे ससांन॥ उ 
ज्यों ज्यों हरि गुण सांभळूं, लॉ त्यां लागे तीरं | ; 








ज्यों २ हरिगुण सांभले, त्यों त्या लागे तीर। | 
गे से भागे नहीं, सोई संत सुधीर ॥८॥ । 
ऊंचा तरुवर गगनफल, पंथी संआ कर) | 
अनेक सयाना पाचेगया, फल निमल पण दूर ।| 
दूर भया तो क्गा भया, फले हरि मेला सोय। | 
जब लगि शिर सोपे नहीं, कारज सिद्ध न होय॥ | 
शाश उतारा शूरमे, छाडी तन की आस। | 

' आगे से हरि हराषिया, आवत देखा दास ॥ ११।| 
जेता तारा रेन का, एता बेरी मक । . | 
धड शूली शिर कगुरे, तऊ न बिसारू तुझ ॥ 
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| | 
| साखी ॥ (१९९) | 
| “२ ९ (0 w F 

कबीर होरा बणाजिय. महँले मोल अपार । | 
र ON | 






| हाड गली माटी मिले, शिर सांटे व्यवहार ॥ : 
| चोपड मांडी चोहटे, अरध उरध बात ; 

| ॥ | कबीर खेले रस से, कबहु ने अवे हारा `. is | 
॥ जो हारूं तो हरि सेवा, जो जीतूतोदाव।) ` 
|| पार ब्रह्म से खेळता, जो शिर जाय तो जाव ॥१५॥: 
| | खेल जो भंडा खेलाड से, आनन्द संडा घाय) | 
| अब यासा कोई पढ़े, प्रेस बँधा युग जाय ॥ प . 
| | खोजी को डर बहुत है, पल पल एड़े बियोंग। _ 
ङ ` परण राखत जोतन गिरे, सोतन साहेब योग ॥ | 
| घायल तो घूमा फिरे, राखे रहे.न ओट । . 

यतन किये नहिं बाहुरे, लगी मरम की चोट ॥ 

| पायल की मति ओर हे, जूझे का मति ओर ।. 
| लाग बाण जो प्रेम का, रहा जुहाला ठोर ॥१९॥ | 
| पंच अग्नि सहनी सुगम हे, सुगम खांडे की धार । 


| चह निभावन एक रस, महा कठिन ब्यवहार ॥ ` 











शि $ 
| 
१.5 | 
L 
न 
i 
हि 
|. 
9० 
® 


ND, 
4-3 
२». 
के 


| 
Y ». 
i 
pr 
; 

Ft 
3 


द; 
हि 
१? 


टू 1 
कफ हा 
BE Se 770 07% 


ache कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२००) , साखी॥ 


नेह निभावतेही बने, शाचे बने न आन । 





मेरे संशय कछु नहीं, लागा हरि से हेत । 
काम क्रोध से जूझना, चोड़े मांडा खेत ॥ २३ 
७॥ ज्ञान श्रातन कः अग ६११ ॥७ 
कायर हुआ न छूटिहो, कछु शूरातन समाय। _.' 
है / भरम भलका दूर करि, सुमिरण शील मंजाय॥ |. 
` कोने पडा न छूटिहो, सुनुरे जीव अबूझ। - ग 
कबिरा मरु चोगान में, कर इन्द्रिन सो जूक ॥ |. 
कबीर घोडे प्रेम के, चेतन चढा अस्वार ६ 

` ` ज्ञान खड्ग छे काळ शिर, भली बजाई सार॥ | 
__ चित चेतन ताजी करो, लवको करो झयाम। | 
` शब्द गरु का ताजना, पहुंचे संत सुठाम ॥ ४॥ |` 
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! । शान कुहाडा कर्भबन, काटे किया मेदान ॥ 
। केबीर तोडा मानगढ, मारे पांच गनीम । _ 


| व साखो ॥ ( २ १) | 
| कबीर तुरी पलानिये, चाबुक लीजे हात । | 
| दिवस थकी साईं मिले, पीछे पडसी रात॥ ५॥ | 
| | 
| चन्द्रं सूर.दोय पागड़ा, चढसी संत सुजान ॥ | 
"तीर तुपक से जो लड़े, सो तो शूरा नाहि। । 
| र गढ बांका मता, बांकी गढकी पोल। 
| छका कबीरा निकला, यम शिर पाडी रोल ॥ _ 
| बांकी तेग कबीर की, अणी पड़ा दोय टूक । र्र 
मारा मार महाबळी, एसा मूठ अचूक ॥ १०॥ न 


(२०२) | साखी॥ . | 
शिर राखे शिर जात है, शिर काटे शिर होय। | 
जैसे बाती. दीप की; कटा उजाळा होय ॥ | | 

` कबीर पांचो मारिये, जा मारे सुख होय। | 
भला भळी सब कोइ कहे, बुरा न कहेसी कोय । ।' 
ऐसी मार कबीर की, मुवा न दीसे कोय। _) 





॥ अथ सती का अंग॥ ६३ ॥ 





| लोग धटाऊ चालि गये, हम तुम रहे निदान ॥ 
| सती बिचारी सत किया, काठा सेज बिळाय। - 


| सती शूरातन संभाळ के; तन मन किया धान ` 

।/ दिया मोहेला पीव को, भरहट , करे बखान ॥ 

| ते सतियां कूसती हे, जले मुदा की लार । : 

| सतियां सोइ सराहिये, जले संभार संभार ॥५॥ 

| ॥ इति सती का अंग ॥ ६२ ॥ 
१२६७+५=१२७२साखी 

॥ अथ जीवन मृतक का अंग ॥ ६३ ॥ 
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साखी॥ . ` - (२०३ ve 


' हेह सूती पिव आपना, चहुं दिशि आग लगाय॥ 


क्र 
७ 5 >“. 
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| ( २०४ )  साखी॥ | 
मोती उपजे सीप में, सीप समुन्दर माहि। | 
` मरजीवा कोइ काढहिं, दूजा को गम नाहि ॥ | 
. हरे दरिया सभर भरा, जामे मक्ता लाठ । | 
मरजावा कोइ नीसरे, पहिरि क्षमा की खाल ॥ | 
हरि हीरा क्यों पाइये, जबे जीव की आस। । 
हरि दरिया से काढई, कोइ मरजीवा दास ॥४॥ | 
सें मरजीवा समद्र का, पेठा सप्त पताल । 
लाज कान को मोटे के, गये निकासन ळाल॥ ५ 
में मरजीवा राम का, डुबकी मारी एक । 
मूठी भरी ज्ञान की, तामे बस्तु अनेक ॥६॥ | 
ऊंचा तरुवर गगन फल, बिरला पहुंचे जाय। .| 
इस फल को सोइ भखे, जीवतही मरजाय ॥ | 








॥ | 


iD 
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काया माया मन तजे, चोडे रहे जाय ॥८॥ | ब | 
शून्य सनेही पाया, तहां मरजीवा मन। - | 
कबीर चुनि चुनि छे गया, भीतर राम रतन ॥९ td | | 
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| 
| | पैड़ाही में पडि रहा, दु$ल सृतेक होय । 


| जेहि गलिया जग लृटिया, सार न बभे कोयं ॥ 





~ 


, | ॥ इति जीवन भृतक का अग ॥६३॥ 
| ॥ अथ जीवन मस्तक परीक्षा का अंग ॥ ६४॥ 


| खरी कसोटी राम की, झूठा टिके न कोय । 
«राम कसोटी सो टिके, जीवत मृतक होय ॥ १ ॥ 


| काच कथीर अधीर नर, यतन करत हे भंग । 


। सोई हमारे बंश हें, कहे कबीर .समभाइ ॥ 

| कांच कथीर अधीर नर, तिसे न उपजे प्रेम । 
| कहे कबीर कसनी सहे, के हीरा के हेम॥ ४॥ 
र | कबीर नवे सो आप को, पर को नवे न काय । 
| घालि तराज तोलिये, नवे सो भारी होय ॥ ५. ॥ 





साखी ॥ = (२०५) ` 


`| कसत कसोटी जो टिके, तिनका शब्द सुनाई । 


\ . 
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(२०६) ' साखी। 


आपा मेटे हरि मिळे, हरि में रहा समाय। | 
अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो को पतियाय ॥. | | 





-खाभ अहकार तृष्णा तजे, ताहि मिले भगवान || 
_ रोडा भया तो क्या भया, पंथी को इख देहि । | 
हारे जन ऐसा चाहिये, जेसी कीणी खेहि ॥ ८॥ | f 
खेह भया तो क्या भया, उडि उडि लागे अंग। | 
हरिजन ऐसा चाहिये, ज्यों पानी का रंग ॥ ६॥ | 
पानी हुआ तो क्या हुआ, तात सिहर होय जाय। । 
हारजन एसा चाहिय, हरि भजि हरि होइ जाय॥ | 
मोहि मरने का चाव है, मरूं तो राम दीर । . 
मति हरि बुडे बातडी, साध सये दरबार ॥११॥ 
मरता २ जग सुवा, अवसर सवा न कोय । 
दास कबारा यां मुवा, बहुरि न मरना होय ॥ : | 
जा.मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द । शी 
` कब मरिये कि भेटिये, पूरण परमानन्द ॥ १३॥ 
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साखी ॥ . (२०७) 


| „ना भला विदेश का, जहां न अपना कोय । 

| शंटी खाय जनावरां, महा महोछव होय ॥ 

| हरि जन मुये क्या रोइये. जो अपने घर जाय। 

| हये साकट बापुरे, जो हाटो हाट बिकाय ॥ 

| मन मनसा ममता सुई, अह गई सब ङूाट । 

| गगन मंडल में घर किया, काल रहे शिर कूटि ॥: 
| ॥ इति जीवन मृतक परीक्षा का अग ॥ ६४ ॥, 

| ॥ अथ देखा देखी भक्ति का अंग ॥ ६५॥ 

| देखा देखी भक्ति को, कबहुँ न चढसी रंग । 






h कोड बिरला जन बाहरे, सतगरु स्वामी सूठ ॥ 
| शान सस्प्रण नां भिदा, हृदया नाहे ज्ञड़ाय । 
| ऐखा देखी सक्ति का, रंग नहीं ठहराव ॥ ३॥ 
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(१०८) शाखी ॥ 


तन छीना मन उनंमना, जगते रूठि फिरत ॥ १॥ | | 
फाटे दीदे में फिरू, नजर न आवे कोय! | 
_ जाधट भेरा साइयां, सो क्यों छाना होय ॥ ' | 
अनरता सुख सोवना, रता निन्द न आय। | 
` ज्यों जल ढूंढे माउली, तलफत रेन बिहाथ ॥ |1 
राम बियोगी Iबिकलतन, ताहि न चिन्हे कोय । 
तंबोली का पात ज्यों, दिन दिन पीला होय ॥ 
जोन भक्त का नित मरण, अन जान्या का राज | 
सर ओसंर समझे नहीं, पेट भरन से काज ॥ ५॥ | 
॥ शात देखा देखो भाक्ते पारेक्षा का अग ॥ ६६॥ |" 
. ७॥ देखा देखी भक्त उपद्र का अग ॥ ६७॥ ७ 
कारय जा कर जानिये, सारी खासी रंग । 
` लीर लीर लोई हुई, तोहु न छाडे संग ॥ १॥ | 
_ स्वारथ का सब कोइ सगा, जगत सराही कान। | 
. बिन स्वारथ आदर करे, साहेब का पहिचान ॥ | 
`यो मन दीजे तासको, जो संत सेवक होय। 


| 
| 
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त र साखी ॥ ( २०९ ) 
[ह ऊपर आरा सहे, तऊ न दूजा होय ॥३॥ 

| पहन ` ha लिये कोउ 

|पहन टांक न तालिये, हाड न कीजे बेह । 

जया रता जो मानवी, तासो केसा नेह ॥ ४॥ 
खीर तासे प्रीति करो, जो निर्बाह ओर । 

॥ गिता बिधिना राचिये, देखत लागे खोर ॥ ५॥ | 


$: 


) ९॥ अथ असार ग्राही का अंग ॥ ६८॥.७ 

८ स्वग तजि नरक गहे, हरष सदा दिनरात | 
पार माही मानवा, गहे असारही. बात ॥ १॥ 
| मळ को गहत हे, निर्मल बस्तुहि छांड। 

| पार असार मता, मांडि रहा मन मांड ॥ 

5 ताजि कूगस' गहे, चलनी देख निहार । 

| सारहि छाडि के, करे असार अहार ॥ 

॥ धाड छोई गहे, कोल्हू प्रत्यक्ष देख । 

| "भ असारे' गहे, हदय नहीं बिवेख-॥४॥ . 
हैः | 3 
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(२१०) ' साखा ४ 


दथ त्यागे रक्त गहे, लगी पयोधर जाक । 





निर्मळ छाडे मल गहे, जान असारी सोय । | 
कहे कबीर असार मते, गये आपन पो खोय ॥६॥ | 
॥ इति असार ग्राही का अंग ॥ ६८॥ ७ | 
१३१२१६१३१८ साखी | 

७ ॥ अथ सार ग्राही का अग ॥६९॥ ७. 

' साधू ऐसा चाहिये, जेसा सूप स्वभाय। हे 
सार सार को गहि रहे, थोथा देइ उड़ाय ॥ १॥ | 
` बाणी बहुत प्रकार की, जाका नाहीं अत। | 
जो कुछ तेरे काम की, सोई कर सिद्धांत ॥ | 
पहिले फट के छांट के, थोथा सव उडिजाय। | 
उत्तम भांडे पाइया, फट के.ते ठहराय ॥३॥ [| 
हंसा पय को काढिले, चीर नीर निरुवार। | 
कहें कबीर यों सार गहे, तबं जाइ उतरे पार॥ | 
चुम्बक काढे सार को, फेर मिले पळ हेत! | 
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| गें साधू काढ सार को, उर अन्तरका लेत ॥५॥ 


(कहे कबीर यह सार मता, प्रत्यक्ष किया चखान ॥ 
| क़ खाडि पय को गहे, जारे गऊ का बच्छ। 
रगुण छाडे गुण गहे, ऐसा साध लच्छ॥ 

॥ इते सारग्राही का अंग ॥ ६९॥ 

१३१८*७=१३२५ साखी ॥ 

॥ अथ कुसंगति का अंग ॥ ७० ॥ 
कबीर कुसंगति जनि करूं, वाका नाम न ठास। 
पक्या होसी माधवा, साध नहीं ते गाम ॥१॥ 
$सगति जाने कीजिये, लोहा. जल न तराय । 
सीप सुवंग मणि, एक घुन्द तेहि भाय ॥ 
बल बुन्द अकारा की, पडि गई भूमि बिकार। 
 षिनठा मानवी, विन संगतिः भठ चार ॥ 


P+ 


~ 


| 
| |. सपे सुख विषः होत है, संगति शोभा सूर ॥ 
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( २१२)  साखो॥ 


हरिजन सेती रूसना, संसारी स हंतुं । 
ते नर कबहुँ न नीपजे, ज्यों काळर का खत ॥ 
कहे कबीर सो क्यों बने, अन बनता से सग । | 
दीपक को भावे नहीं, जल जळ मरे पतंग ॥५॥ | 
मेरी निशानी मीच की, कुसंगतही काल । i] 
कहे कबीर रे प्राणिया, बाणी. ब्रह्म संभाल ॥ 
जान बूझि साचा तजे, करे झूठ से नेहु। | 
ताकी संगति राम जी, सपनेह मत देहु ॥ ७॥ 
काचा सेती मत मिले, पाका सेती बान। |. 
काचा सेती मिलतही, होत भक्ति में हान ॥"॥ | 
: ॥ इति कुसंगत का अंग ॥ ७०॥ . || 
॥ अथ साधू संगति का अग ॥ ७१॥ | 
` कबीर संगत साधु की, निफेळ कदी न होय। | 
होसी चन्दन बासना, नीब न कहेसी कोय ॥ १॥ |: 
कबीर संगति. साधु की, कदी न निर्फल जाय । | | 
जोपे बोवे भूनके,,फले फळे अघाय,॥ २।- | 
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| साखी ॥ (२१३) 
* इबोर संगति साधुकी, नित प्रति काजे जाय । 
| . दुमति दूर गमावही, देशी सुमति बताय ॥ 

| मथुरा भावे द्वारका, भावे जाओ जगन्नाथ | 

| ताधु सगाति हरि भजन बिन, कछु न आवे हाथ ॥ 
| मेरा संगी दोय जना, एक बेष्णव यक राम । 

| बहदाता मुक्ति करे, वह सुमिरावे राम ॥ ५॥ 

| खीर बन बन में फिरा, कारण अपने राम। 

| राम सरांखा जन मिला, सोइ सारे सब काम ॥ 
। खीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाय ) 
भक भरेभर भेटिये, पाप श्रीरा जाय ॥ ७॥ 
(रिजन आवत देखिकर, हंसी हमारी देह। 

॥ गया का ग्रह ऊतरा, नेना वधां सनेह ॥ 

| "र चन्दन के ढिगे, बेधा ढाक पलास। 

| शप सरीखा कर लिया, जो था उनके पांस॥ 

| २ चन्दन के निटके, नीब भी चन्दन होय। 

| पढे बांस बड़ाइया, यो मति बूड़ो कोय ॥१०॥ 
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(२१४) साखी ॥ 
कबीर खाई कोटि की, पानी पीवे न कोय । | 
जाय मिले जब गंग से, सब गंगोदक होय ॥ : |: 
घडी एक आधी अरू, आधीहू से आध। f 
साधां सेती गुष्टि जो, कीजे सोई लाघ ॥ १२॥ ` |: 
कबीर तासे प्रीति कर, जो भजे हरि नाम। ' , 
राजा राना इत्र पति, रास बिना बेकाम॥  : |` 
कबीर संगति साधु की, साहेब आवे याद। | 
लेखा मे सोई घड़ी, बाकी का सब बाद... ् 
चन्दन जैसा सन्त हे, सप जेसा संसार । «5 /' 
| वाके अग ळपटा रहे, भाजे नही बिकार ॥ १५॥ |` 
'भुवंगम बास न भेदई, चन्दन दोष न लाय 1 ` | 
सब अंग तो बिषसे भरा, अमृत कहां समाय:॥ ।' 
चन्दन डरपे ळसनसू, मतरे बिगाडे बास । ' |' 
सुगुणा डरपे निगुणसूं, यो जगसे डरपे दास ॥ : | 
` साधु संगति अन्तर पडे, यह मति कबहूं होय । ` १ 
` कहे कबीर तिहुं लोक में, सुखी न देखा. कोय ॥ र्क 
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| | साखी ॥ (२१५) 
| हीर संगति साधुकी, हरे ओर की ब्वाय । 

| | ओढी संगति कूर की, आठो पहर उपाधि ॥१६॥ 
| इबीर कलह कल्पना, सतसंगति से जाय । ' | 
| दुख वासे भागा फिरे, सुख में रहे समाय ॥ २०॥ | 
- संगाते साधु की, ज्यों गंधी का पास । | 
जो गाधी कळु दे नहीं, आवे बास सुबास ॥२१॥ 
| साधुन को सत संगते, थर हर कांपे देह । | 
कहू भाव कुंभांवते, मेते मिटि जाय सनेह ॥ 
| Ls रम बुळावा भोजिया, दिया कबीरा रोये । 














से सुधरा नहीं, ताका बडा अभाग ॥२५॥ | 
॥ हाते सांधे संगति का अंग ॥ ७१ ॥ प 
॥ १३२५+८+२५=१३५८ साखी ॥ ` 





| पू 7 6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri | | 


(२१६) साखी ॥ 


॥-अथ दुबिधा का अग ॥ ७२॥ 
दांषेधा जाके दिल बसे, दयावन्त जिव नाहि । |. 
कंर्बीर त्यागो ताहि को, भल देह जनि बांहि॥ | 
रे मन कछु न कर सक्यो, सरथो न एको काम । | 
दुविधा में दोऊ गया, माया मिली न राम ॥ २॥ | ॥| 
चीटी चावल ले चली, बीच मिली यक दाल। | 
कहें कबीर दोय ना चले, एक लेइ यक डाल॥ | 
आगे पीछे दिल करे, सहज मिले नाहे आय। 
सो बासी यम लोक का, सीधा यमपुर जाय ॥४॥ | 

॥ इात दावेधा का अंग ॥ ७२॥ 

॥ अथ असाधू का अंग ॥ ७३ ॥ 
जेता मीठा बोलवा, तेता साध न जान। . 
पहिले थाह दिखाइ करि, ऊंडे देसी आन ॥॥ 
उजळ दाख न धीजिये, वग ज्यों माडे ध्यान । 
धार बाठे चपेटही, यों ले बड़े ज्ञान ॥ २॥ 

ज्ञानी मूल गवाइयां, आप न. होय करता । 
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साखी ॥ (२१७) 


वावी कटे बावरे, सरप न मारा जाय । 
रख बांवी ना डसे, सांप जगत को खाय ॥४॥ 
` _ ॥ इति असाधू का अंग ॥७३॥ 

॥ १३५८+४+४८१३६६ साखी ॥ 

॥ अथ साधू के अग ॥ 

| | ` ` ॥ अथ साधू लक्षण का अंग ॥ ७४॥ 
१ निर बेरी निः कामता, साई सेती नेह। 
|बरिष्या ते न्यारा रहे, साधू की मति येह ॥ १॥ | 
| साधू भवरा जगत कली, निशिदिन रहे उदास। 
| एलयक तहां बिलस्बही, शीतल शब्द निवास ॥ | 
। साधा संधु का यकमता, जीवतही को खाय । 
| माव होन मृतक दशा, ताके निकट न जाय ॥ . 
|स पत्र साध जना, बसत. जगत के माहि । 
| टक केरी धायज्यों, अपना जानत नाहि ॥४॥ 
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(२१८) साखी । | 


साधु बचन पलट नही, उलट जाय बहाड ॥५॥ | 
॥ इति साध का अग ॥ ७४॥ | 
॥ अथ साधु दुलभ का अग ॥ ७५ ॥ 
साधु कहावन कठिन है, ज्यों खाडे की धार । f 
डग मग करे सो गिर -पडे, निश्चळ उतरे पार॥ | 
साधु कहावन कठिन है, जेसे लम्बी खज़र। | | 
चढे तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चर ॥ | 
बन बन तो'चन्दन नहीं, शूरा का दलं नाहि । . || 
ˆ सव समुन्द्र सोती नहीं, यो साध जग माहि ॥ए॥ |; 
'स्वांगी सब संसार हे, साधू समझ अपारः। : | 
अनल पक्ष कोइ एक हे, पक्षी कोटि हजार ॥ 
_ साइ साधु सबंही बडे, अपनी अपनी ठर । 
` शब्द बिवेकी पारखी, ते माथे के सोर ॥ | 
साधु २ सब एक हें, ज्यों पोस्ते का खतत | 
कोई विवेकी लाल हे, ओर स्वेत के स्वेत ॥इ॥ |: 
॥ हात साधु दुलभ का अंग ॥ ७५ ॥ ` ॥ 





i 
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साखी ॥ (२१९) |, 


| | | ॥ अथ साधु असाधु मिश्रित का झग ॥ ७६॥ 


माया मद ओर स्री, नहि साधुन को काम॥' 
|भक्ति भरोसे राम के, निधडक ऊंचे ल 
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१२२९७) साखी ॥ 


मोळ करो तलुवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ | 
॥ इति साधु असाधु मिश्रित का अंग॥७६॥ | 
॥ झूलना ॥ | 

जो कोइ संत को जात पूछे उसको पेड से एड दीजियजी॥ 

शिर छोलाय रखाय शिखा मोहडा काळा की जियजी ॥ 

खर पर चढ़ाय लगाय तारी पुर फोरे यद यश लीजियज्ी ॥ 
जो आय हाथ आपने तो बदन भी काळा कीजियजी ॥ १ ॥ 
अहमक फकीर के जात पूछे अहमक जो जात बतावता है॥ 
अहमक फकीर को ओर कहे अहमक जो और कहवता है ॥ 
अहमक फोर सो नेह जोरे अहमक जो नेह मिटावता है॥ १ 

_ फकीर का जात अजात है जीव दया जान कबीर बतावता है॥२॥ | 
साखी ॥ \ 
कहां अकारा का फेर दे, कई धरती का तौल । 

कहा संत का जात है, कहां पारख का मोल ॥ 

॥ आत्म अनुभव शतक से ॥ 
नि काथेत्त॥ "यु 

पद्‌ वरण जेते सन्यासी आश्रम तेते सो || 
तो नीर को बिळोवते । बुझबे के योग सो सा व | |; 
भान्ति भूत रूम्यो रोग थूल दाटे. जाचते ॥ कोने नाम कोने घाम || 
कोने मढी कोने मठ ऐसे वूझे अट पट! चिर कर द्म में घोषते ॥ | ` 


नद 
® pA 
« ड = ने न | | ४9५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


साखी ॥ - (२२१) 





| इको नर है तो पशु महाखर भूसजतु से वांधे शठ जागृतहा 
द्रवते ॥ शात ॥ 


| | ॥७ अथसाधू साक्षी भत का अग ॥ ७७॥ 
जल केरी कोठरी, ऐसा यह संसार । 
'बृविहारी वा दासको, निकासे के पैठनहार ॥ १॥ 








| सनेही दास विच, तणा न संश रहोय ॥ ५॥ 
| ९॥ इति साधू साची भूत का अंग॥ ७७॥ ® 
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. 
| 


(२२२ ) साखी ॥ | 

राम सनेही बाहिरा, सनियो मेरे भाय ॥ १५ 
धन धन सोतो सुन्दरी, जिन जाया साधू पूत। | 
राम भजन निभय भया, ओर सब गया अवृत्त॥ |; 
` कुल तो सोई भला, जेहि कुळ उपज्ञे दास। | 
जाहे कुळ दास न ऊपजे, सो कुल ढाक पळास ॥ | ' 
चन्दन की टुकड़ी भली, कहा बबूल लख भाव। | | 
साधन की झोपड़ी भली, नासाकट का गांव ॥ | 
हय गजबर सुघर घर, क्षत्रपती की नारि। . | 
तासु पटतर ना तुल, हरिजन की पनिहारि॥ ५॥ | 
` साधुन को कुतिया भली, घुरी साकट की माय। | 
/ वह बैठी इरि यश सुने, वह निन्दा करने जाय ॥ |. 
साधु हमारे आत्मा, हम साधन के जीव) ' |. 
साधा मध्ये यो रहू, ज्यों पय सध्ये घीव॥ | | 
` हार दरबारी साधु हे, इनसस और न कोय । 
यही मिळावे रामको, इन्हे मिले जो कोच ॥ 
सता करो दयां से, उपजे बहुत आनन्द । 






| 
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साखा ( २२३ } 










| मिद्ध साधु का एक मता, साधु महा परचण्ड। 
|पिद्व तारे तन आपना, साधु तारे नव खण्ड ॥ 
\ाषु सीप साहेब समुद्र, निपजे मोती माहि। 


|पाषु खोजा राम के, धसे जो महलों मांहि। 
|ओरन को परदा लगे, इनके परदा नाहि ॥ 
रे सेती हरि जन बडे, समकि देख मन माहे । 
हे करवीर जग इरि चिषे, सो हरि २ जन माहि॥ 
| न स्त बड सन्सार में, हरि ते अधिक हे सोय । | 
| ——————— ज : 
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सु ठिकाने पाइये, नाल खाल में नाह ॥ ' शि 









( २२४ ) साखी ॥ 


विन इच्छा पूरण करें, साहेव हरि नाहि दोय॥१६। | 
॥ इते साधू महातम का अंग ॥७८॥ ` . |; 

॥ १३६६+५+६+८+५१६=१४०६ . साखी ॥ 

॥ अथ साध दशन का अंग ॥ ७९.॥ | 

साधु मिले तो हरि मिले, अन्तर रहे न रेख ।४. ॥ 
राम दुहाई सत्य कहूँ, साधू आप अलेख ॥ १.॥ || 
साधू आवत देखि के, चरणे लागूं धाय । | 
का जानू यहि भेष नें, हरिही जो मिल जाय॥ ७ 
साधू आवत देखि के, हंसी हमारी देह। . | 
साथा का ग्रह ऊतरा, नेना वधा स्नेह ॥ ३॥ 
निराकार की आरसी, साधुबहीं की देह । | 
लखा.जो चाहे अलख को, इनही में लखि लेह ॥ | 
कबीर दशन साधुके, बड़ भागे दाय । kh 
जो होवे सूळी सजया, काटेइ टलजाय ॥ ५॥ | 
सुख देना दुख मेटना, दूर करन अपराध। | 
कहे कबीर वे कब मिसे, परमेंश्वर के साध ॥  ॥ 
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| साखी॥ (२२५) : 
; बढ़े परमारथी, घन ज्यों बरषे आय । 

तप्त बुकावे ओर की, अपनो पारस छाय॥ 

| वृक्ष हारेनास फल, शीतल शब्द बिचार। 
गर्म साधु होते नहा, जळ मरता संसार ॥ 

[वर न फेळसंचे, नदी न संचे नीर। 

रथ के कारणे, साधां धरा शरीर ॥ 

गपु नदी जळ प्रेमरस, तहां परछालो अंग । 

भीर निमे होय रहो, साधू जनके संग॥ १०॥ 
शिर दशन साधु के, साहेब आवे याद । 

सो दिन धारिये, बाकी के सब बाद ॥११॥ , 
| ७॥ इति साध दरीन का अग ॥ ७९॥ ® 

| .७॥ दशन बिधि का अग ॥ ०॥७® , | 
काजे गुरु की, दिनमें के के बार। | 
॥ए जाके मेह ज्यों, बहुत करे उपकार ॥ १॥ 
|शऐषारना होसके, दोय बार करि लेइ। | 

॥णुरु दशुन के किये, काळ दगा न देइ॥ २॥ 
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आ. त्त 








(२२६) साखा भै 
दोय बार ना होसके, दिन में कर यक बार। 
सतगुरु दशन के किये, उतर भवजळ पार ॥ 
एक [दिना ना करसके, दूजे दिन करलेह । 
कबीर सतगुरु दरश ते, पाबे उत्तम देह ॥ 
दूजे दिन ना करसके, चोथे दिन करजाय ! 
कबीर सतगुरु .दरशते, मोक्ष मुक्ति फलपाय ॥ 
बार वार ना करसके, पक्ष पक्ष करसोय। 
कहें कबीर सो दासका, जन्म सुफलही होय ॥ _ 
पक्ष पक्ष ना करसके, मांस मांस करधाय। । 
यांमे भेद न कीजिये, कहें कबीर समाय ॥ : | 
मांस मांस नाहं कारसक, छठे मास अळबत्त। | 
` यासे ढीळ न कीजिये, कहें कबीर आविग्त। | 
छठे मांस ना करसके, बरस दिना करलेय। | 
कहे कीर सो सन्त जन, यमहि चुनोटी देय | 
बरस बरस ना करसके, ताको लागे दोष! | 













| | सांखौ ॥ (९९७) 
| रतं पिंतां सुतं स्री, बंधु कुटुस्ब जो जान । 

| र दशेन को जब चले, येह अटकावे आन ॥ 

| अटकाया इनका ना रहे, गुरु दन कारि आय । 


8॥ हात साथ दशन का अगः ८०-॥ ® 


_ १३०७५१११२१४३० साखी ॥ 
॥ अर्थं साधु सेवा का अंग ॥ ८१॥ 


जवत यश हो जगत में,सुये परमपद पाय ॥ १॥ पा कं 
| मे साधन के संग रहूं, अंनत कहूं नहीं जांव । 

| जो मोहि अरपे प्रीति से, साधन मुख होय खावं ॥ 
| 'ही सेवे साधु को, साधु सेवे राम । 


| पमे धोखा कछु नहीं, सरे दुनो का काम॥ २॥ 
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(२२८) | साखी शा 
निराकार निज रूप हे, प्रेम प्रीति से सेव । 
जो चाहे आकार तू,साधू प्रत्यक्ष देव॥ ५॥ | 
जा सुख को सुनिवर रमें, सुर नर करें बिळाप। | 
सो सुख सहजे पाइये, सन्तन सेवत आप ॥ | 
कोटि २ तीरथ करे, कोटि २ कर धाम | | 
आशा बासा सन्त का, ब्रह्मा लखे न वेद। | 
षट दर्शन खट पट करे, बिरळा पावे भेद ॥ . न हि ह 
साधू भूखे भाव के, भोजन भूखे नाहि। | 
भोजन भूखे जो फिरे, ते तो साधू नाहिं॥ ' | 
. हरि जी भये केतकी, भवर, मये सब दास। | 


` कहे कबीर भेट धरु, जो तेरे घर होय ॥ ११॥ | 
रुपया पेला कापडा, अरु जो वासन देय । 








| साखी॥ (२२९) 
[है कबीर सो जगत में जन्म सुफल करि लेय॥ 
| ॥ इति साधु सेवा का अंग ॥ द१॥ 
१४३०+ १२१४४२ साखी 
| ॥ अथ साधु द्रोही का अंग ॥ ८२॥ 
| धू आवत देखिके, मनमें करे भरोड़ । 
[य जातका चूहडा, बसे गांव के ओड ॥ १ ॥ 
वत साधु न हषिया, जात न दीया रोय। | 
\हिकवीर'वा दासकी, मुक्तिकहांसेहोय) ˆ 
[गज रूसुधन धन, क्षत्र ध्वजा फहरांय । च. 
एसते भिक्षा भली, हरिं सुमिरत दिन जाय ॥ 
(प जपत कुष्टी भला, चड चड पडता चाम । 
विन देही किस काम की, जामुख नाही राम ॥ 
| *° नाह्मण मतामिलो, बेष्णव मिलो चंडाल। 
| "छे सुख उपजे, मानो मिले दयाल ॥ ५॥ 
॥ को आदर करे, सन्त बटाऊ जान । 
केसे होयगी, साहेब से पहिचान ॥ 
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`. खाळक बिन खाली नही, जेता सूइ संचार ॥ 


( २३० ) साखी ।! 


हरि दरिया सभर भरा, साधां का घट सीप। 
तामे मोती नीपजे, चढे देशाबर द्वीप ॥ 
साध तो हीरा भया, नाभांग धन धाय | 
नावहं बिगसे कुस्भ ज्यो, नावह आवे जाय ॥८। | | 
॥ इति साधु द्रोही के अंग ॥ ८२॥ . 
१३२२" ८=१४५० साखी ॥ 
' ॥ अथ सबज्ञता का अग ॥ ८३॥ 
` साकट हमरे कोइ नही, सवे बेष्णव झार । | 
संशय ते साकट भया, कहें कबीर बिचार ॥ १॥(. 
वोही.तो सब एक है, परदे डारा भेष! . | 
भरम करम सब दूर कर, सबही साहि अलेख ॥ | 
घट बढ कहूं न देखिये, बृह्म सकल भर पूर।. | 
जिन जाल्या तिन्ह निकट हे, दूर कहे ते दूर॥ | 
हरि दरिया सुभर भरा, जाका वार न पार। | | 








ओर ज्ञान सब भूमिया, गहे जात हे लीक। 
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साखा ॥ ` (२३१) 


| ज्ञान कबीरा चकवे, ओर ज्ञान मंडलीक ॥ ५.॥ 

| | इति सवज्ञता का अगे ॥८३॥ 

| ॥ अथ हेतु प्रीति का अंग ॥ ८३॥ 

| गुरु बसे जो बनारसी, शिष्य सो समुन्दर तीर । 

| “ बिसराये विसरे नही, जा गुण होय शरीर ॥ १॥ 

॥ लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरति पठाय। _ 

| शब्द तुरी अस्वार होय, पल पल आवे जाय ॥२॥ 
अधिक सनेही माछली, दजा अल्प सनेह। | 
| जबही जळते बीछुरे, तबही त्यागे देह॥ ३॥ 
| सो कोसा सज्जन बसे, मानो हृदया मंार। | शि 
| कपट सनेही आंगने, मानो समुन्दर पार॥४॥ \ 
| पह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दुइ गात! 

| अपने जिवसे जानिये, मेरे जीव की बात ॥ ५॥ 

| इम तुम्हरो सुमिरण करें, तुम मोहि चितवो नाहि। 

| पृमिरन मनकी प्रीति हे, सो मन तुमरे मांहि ॥६॥ 

| परती आभरण पहिरिया,आवत सुनिया नाहि! 
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. (२३२) साखी ॥ 


दादुर मोर पपीहरा, मिले अगाऊ जांहि ॥७॥ | 
मेरा मन तो तुझ.से, तेरा मन कहुं और। | 
कहे कबीर केसे बने, एक चित दुइ ठोर ॥ ८॥ 
. त्रीति जो लागी घुल गई, पेठि गईं मन माहि 
राम रोम पिव पिव करे, सुख की शरधा नाहि॥१। 
` कबीर जागत सो स्वप्नमें, ज्यों घट भीतर स्वास | 
जो जन जाके आवता, सो जन ताके 'पास ॥१० 
हेतु प्रीति महि पडदा नही, शब्द मांहि नहि राय! 
समझा घटका यह सता, बोले एकहि भाय ॥ 
सांचा सज्जन साधु जन, छूट जुटे सो बार। | 
दुजेन कूम्म कुम्हार का, एके धका दरार ॥ | 
शात जा तास काजय, जो आप समाना होय । | 
-कबहुक जो अवगुण प्ररे, गुणही लहे समोय ॥ | 
` प्रीत तो ऐसी चाहिये, इइ नर एको ठांव। | 
. वर घर मत्र न कर सके, एक संत्र यक गांव ॥ 
धनतो सब अचत हे, खसम न बूफो बात। | 


4. 
2 ¢ 74 
५; | ‘क . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





4 | | 
¥ 
| § साखी ॥ (२३३) 
| जेहि जिवते सांडे मिले, वाहे सख कहा न जात ॥ 
| म्रिलना जग में अनूप हे, मिलि बिछडो जानिकोय। 
| बिछडा सज्जन तेहि मिले, जिन माथे मणि होय ॥ 
| जइ मिले सो प्रीत में, ओर मिले सब कोय। 
। मनसो मनसा नामिले, तो देह मिलां का होय ॥ 
|| जो दिल दिल में रहें, सो दिल कहूँ न जाय । | 
जो दिल दिल से बाहिरा,सो दिल कहां समाय ॥ 
| जैसी प्रीति कुटुस्बसे, तेसी हरि से होय। 
(कहें कबीर वा दास का, पला न पकडे कोय॥१६॥ 
| ॥ इति हेतु प्रीति का अंग ॥ ८४ ॥ 
| १२५०+५+१६=१४७४ साखी ॥ 
| इति चोरासी अग के साखी 
| का द्वितिय अंश तथा 
कबीर सग्रह का 
` प्रथम भाग 

ससाप्तः 
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| पपायमामारमजायमाशारयाया यामा यवाद. 
|| ४ मरम बिरह अङ्ग की दोहा साखी संग्रह £ 
|| 329598938010:1041721:7ए 2292: घ४ ५ FOO 
[ जिसकी सूचना इसी ग्रन्थ के प्रेन अंग में पृष्ठ ७६ के नोट 
मे,. दिया ] 
दोहा ॥ 
तन में ताने को बूत ना, गिरी ज्ञात सब देह । 
याही गति बश होत दे, जो कोइ करे सनेह ॥ १॥ 
तन समुद्र मन मराजेया, कद्दो तो गोता देउ । 
| पानी निकले ळाळ ले, या अपना जिय देउं ॥ २ ॥ 
शि 





तन सूखि पिर भयो, रह्यो रक्त न मांस । 
|| पाण छरीदा राहे गये, निकखन चाहत सांस ॥ ३॥ 
| | ग कडु किया ना करि सके, रैन गवांई सोय। . _ 
| बारी हाथे जात हाँ, ना जानूं का दोय ॥ ४ ॥ 
| {प पड़े धरती तपे, तापर चिटको घाम । 
| पौड़ी तळफति जाति हों, तऊ न चितवत श्याम ॥ ५ ॥ 
|| भाषो प्यारे मोहना, सुंद आंख तोहि छेड । जल 
| "म देखूं और को, ना तोहि देखन देडे ॥ ६॥ | 
कस कर नेन का, ऐसा मारा तौर । 
१. गमन सारा छिद्‌ गया, उठत करेजे प्ररं ॥.७ ॥ 









. 
ही It 4 
Ty 
डे 
५५ ! 
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(२३६) साखी ॥ 


मन बहलावत दिन गया, महा काठिन हे रैन । 

हाय द्र केसे करूं, विन देखे नादि चेन ॥ ८ ॥ 

तन पर अँचरा ना रह्यो, बाढि गयो सव केश । 

साथे बुधि अव ना रही, हसत है सिगरा देश ॥ ९ || 
रक्त मांस तन मा नहीं, कासे पूछों घाय । 

पायन बेड़ी लाज की, जरा न सरको जाय ॥ १० ॥ 
प्रीतम दुखिया के गयो, सुख को. ळे गयो साथ । 

रैन बिछोहा हे गयो, भळती रह गई हाथ ॥ २१ ॥ 

प्यारे तुम मत जानियो, तुम बिछुरे मोदि चैन । 

जैसे बन की लाकडी, खुळगत है दिन रैन ॥ १२ ॥ 
परदेशी की प्रीति पर, सब को भन ललचाय । 

वामे इतभो खोर है, रदे न सँग ले जाय ॥ १३॥ : 
गीति तो वासो कीजिये, जासो मन पतिआय । 

जने जने की प्रीति मो, जन्म अकारथ जाय ॥ १४ ॥ - . 

` गहिरी नदिया अगम है, जोर बहुत है धार। | 

केवट से पीहले मिलो, जो उतरा चाहो पार ॥ १५ ॥ 


== ०००९ ¬ | 





र म लिक सकळ, सुख समाज आनन्दा] | 
न णा बिल, यामिन 'जिमि चिज चत्व्‌॥ १६॥. | 
अथम बचन को प्रीत करि, मिलिये तम घाय। . | 


| ताजे बाते घाते कपट, हे मोहन ममराय ॥ १७ ॥ 
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| साखी ॥ (२३७) 
| | ज्यो कोन अपराध ते, मन मोहन मम ग्राम। 
| हब दशन के आसरे, नेन खड़े मग घाम ॥ १८॥ 

| दविरह रोग तन मन दहे, कल न पडे दिन रैन ॥ 

| प्रीतम काइ के कहे, लागे हाय न नेन ॥ १९॥ 

| प्रीति रीति तुम आगळी, बे दई विसराय | 

ऐसी कोऊ करत हे, जसी तुम की जाय ॥ २०॥ 

| शैतम प्रीते. लगाय तुम, कहां गये परदेश । 

| बिरह रोग बश हवै यहां, जरा जूर भय केश ॥ २१॥ 

| हतो तजि कुछ कान सब, तुम सन कोनी प्रीति । 

| तुम निमाही निडुर है, करन लगे बिपरीति ॥ २२॥ 

| हरी बाही गाते भई, माया मिली न राम। 

| रोति करी सो ना भई, गांव घरे सव नाम ॥ २३ ॥ 

4 ।क्‍ एरुजन हटकी ना सुनी, धाय करी हम प्रीति। 

| सोई अब सब लाख पडे, देन ळगे दुख मीत ॥२७॥ 

| भीते करी सुख छहन को, तन मन धन विसराय । 

| सो छागी दुख देन अब, कारिये कौन उपाय ॥ २५ ॥ 

| क पर्पाहा नि२३, बोल न आधी रात । 

; | परह आन्नि तन मन दहे, जरो जाय सब गात ॥ २६॥ . 
| पारे तुसरी सुधि हमे, एक घडी विसरेन । | 
तराफे जिय जाय अब, पड नहीं चित चन ॥ २७॥ 


बाकुछ तपडे यहां, तुम करो चित चेन । 
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(३३८) ` सखो ॥ 

ऐ प्यारे मन मोहचां, प्रीति रीति ये हेने ॥ २५॥ 

प्रीति लागी नां छुटे, करिये कोट उपाय । 

गुरुजने अंरु सबं गाव घरं, जो चाहे समंझायं ॥ २९ ॥ 
बिधिना काइ के कहूँ, लागे हायं न नेन । . 
तलाफिं तंळफि जिय जात है, क्षण पळ पंडे ने चेनं ॥ ३०॥ 
प्रेम रोग क्षण क्षण बढे, ओ क्षण क्षण आधिकाय । 

चेद पेद जाने नहीं, जाने सव करों उपाय ॥ ३१ & 

प्राण प्यारे सोहमा, द्ररा देह अब आय। 

तळंफर्त बीते बडु दिवस, सो अब सह्यों न जाय ॥ ३२ । 
अग्नि बिरंहं तन मन दहै, निकसन चाहत प्रान । 

द्शन आशा लागे रहा, छपा कॅरे अब आन ॥ ३३॥ 
चूक इंक केसे मिरे; जो लो जान न जाय | 

चळत समय [पेयं प्राणं को, गंह्यो न कोऊ धायं ॥ ३४॥ 
हमसे प्रीति वढाय तुमं, चेले गये परदेश । 

निरं मोही पेस भये, पंठयो नाहि संदेशं ॥ ३५ ॥ 

दम जानो कछु दिनंन लो, मई जान पहिचान । 

सो विधिना ऐसी रची, दरोनह की हानं ।। ३६ ॥ 

अचं मन मोइन आपविंन, पळ क्षण पंडे न चेन । 

तळाफे तळफि बीते हमे, प्यारे चेह दिन रेन ॥ ३७॥ 
बडु [दून बात द्रशे बलु, झपा करो अब आय । 
व्याकुळ प्यारे दास हमे, दिय से छेडु छणय ॥ २ ॥. . | 
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| साखो ॥ ( ९१९.) 
| ईं आशा लागे रही, [मिकसे नाही प्राण | : 

| इर जोरे बिनती करों, दया करो अंब आन ॥ ३९ | 

| गैर सो क्रारि भीत तुम, हमें दियो विसराय । 

कौन चूक माते पड़ी, जानि पड़े नाहे हाय ॥ ४०॥ 

॥ ऐसो तुमको चाहिये, कहो तो प्राण कें नाथ । 

(जेसी तुम हमलों करो, छोड़े हभारो साथ ॥ ४१॥ 

| ररिसे प्रीतिं लगायं के, पंडो हमें पहिचान । 

| हन जानी निम जायगी, उन कुळ औरे ठान ॥ ४२ ॥ 

| ठुमरी मधुरी बेन पंर, कोन करे बिश्वास । 

| जेसी कुछ तुम से भई, हतो न ऐंसी आसं ॥ ४३ ॥ 

| । शणं प्यारे दयांम की, विथा संही नही जात । 

| भक्त हे घरणी गिरों, बार बार॑ पछतात॑ ॥ ४३ ॥ 

| प्रद वान उर अस ल॑गे, निकसन चांहत॑ प्रान । 

| भव अनाथ हमको संमाझि, कृपां करो तुम आन ॥ ४५॥ ` 
| तरफों आति व्याकुळ पड़ी, नैनो आस जाय । 

| विकसन चाहत प्राण हे, देखो तो अब आय ॥ ४६॥ 

| ऐसेही दिन चार लॉ, करी देर जो और । 

| जाय हलाहल यह सचे, व्हे रहि हें यक ठोर॥ ४७॥ 

| वइपि तडापि जिय जात है, पडे नहीं हिय चत । | 

| पते प्रीतम तुम गये, रोवत हैं यद नैन ॥ 65 ॥ | 

| शेबेजा साते व्यारी भई, हमें दियो बिसराय । 

हमारी प्रातिः अव, कहां करो तुम आय ॥ ४९ ॥ . 
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(२४० ) साखी:॥ 


अव मैं कैसी करों, बिन देखे नहीं चेन । 

_ जैसे जळ बिन माछली, तळफत हा दिन रेन ॥ ५० ॥ 

श्री मन मोहन सांवरे, दरश देहु अब आय। | 

यातो तुम मुझ विरहिनि को, बहां लेह बुाय ॥ ५१ ॥ 

मगहेरत अखिया थकी, परयो विरह को फेर । 

दशन आशा लागे रदी, करो इयाम जाने देर ॥ ५२.॥ 

प्यारे जो में जानती, प्रीति किये दुख होय । 

नगर दिंढोरा पोटतो, प्रीति करे ना कोय ॥ ५३॥ 

पड़ी हाल बेहाल हू, सुनियो प्यारे लाल । 

तुम बिन मोहन आय के, पूछे कौन हवाळ ॥ ५४ ॥ 

प्यारे तेरी याद्‌ मे, पड़ी रहों बेचेन । | 

मुछित है घरणी गिरों, यही हाळ दिन रेन ॥ ५५ ॥ 

भ्रीतम प्यारे रोति करी, लछक्मो न कोऊ सुख । 

चाढूत अब प्राति दिन अहे, शोक रोग औं दुख ॥ ५६॥ 

हमको कछू भावे नहीं, गुरुजन का उपदेश । 

` तुम बिजु सूनो सब लगे, जैसे माणे बिनु शेर ॥ ५७॥ 
प्यारे आवो इयामजो, हिय मै लेड लगाय। | EE १ 

नाहीं तो अब यक दिवम, मरि रहिहों बिष खाय ॥ ५८॥ | 

'बिरह बियोग धारण करौं, जरा व नाऊं केश । _ ह 

` देह उड़ाऊं तन दहों, जैसे सवाग महेश ॥ ५९ ॥ 4 
. मरी छुधि बिसराय तुम, वहां रहे काछाय। : | 


















| साखी ॥ (२४१ ) 
| हदपि तड़पि जिय जात है, द्रश देह अब आय ॥ ६० ॥ 
> गि. "> 4 

| केत भाशा ल 1 रही, कब भिछि हो तुम आय । 

1 पारे क्षणह्‌ ग नही, तकफि २ जिय जाय ॥ ६१ ॥ 

E प्यारे अब भेटिहो कभू, जानि कडू चिरह रोग। 

| म्ल्बो तुम्हरो ळाखि पड़े, नदी नाव संयोग ॥ ६२ ॥ 

| तैना हाय छगाय के, कल न पड़े दिन रेन । 


, क की चिक डाळ दूं, साई बेठो आय ॥ ६४ ॥ 
|| जैन ननन सो देखते, कहां गये वह नैन। 
| पिङ तिळ प्रीति बढ़ाय के, अव लागे दुख देन ॥ ६५ ॥ 


| 


| वरा लोभी द्रश का, कळी कळी रस लेइ। 


| शरा छागा प्रेम का, हेर फेर जिय देइ॥ ६६॥ 

| बन सकारे जांयगे, नेन मरेंगे रोय । . 

8, 5] विधिना ~ ध्य ५ 

| 'विना ऐसी रेन कर, भोर कभी ना होय ॥ ६७॥ . 


है 


| "प प्यार चळ गये, नदी करार करार । 


| भाप पो पार. उतारे गये, हमें छाड़िं मझघार ॥ ६८ ॥ 

| | पिन पख हू, बे पर उड़ा न जाय]. 

|. ७ श्याम के, काहि विधि होवे आय॥-६९॥ ` 

| | | |. का रोग केसे कटे, ळ्ग्यो विरह को यान... SS :-, 


1९ न्‌ रोषध | हि , 
| _ "ष चाहिये, मत.हो वैद्य अजञान॥'७०॥ ` ` :- 


|. र हल 
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(२७२) . साखी॥ 

. मथुरा काशी भरमिथे, हमें देत विश्वास । 
घरही भीतर दारि बसें, क्यों खोजत आकास ॥ ७१॥ र 
व्याकुळ जळ बिजु मीन ज्या, तळफि तळफि जिय देइ। | 
सोई गाते मेरी भई, कोऊ खबर न लेइ ॥ ७२ ॥ 
बरछी लागी प्रेमकी; धरे नहीं जिय चेन । 
विरह विथा सरसात है, प्यारे जी दिन रेन ॥ ७३॥ 
निकसत नाहीं प्राण हे, प्यारे तुमरी आस | 
ज्ञेन पियासे द्रश के, रटत पियास पियास ॥ ७४॥ 
समझाये समझत नहीं, रोवत हे निज नेन। 
च्याकुळ प्यारे दरश विच, तलफत है दिनरेन ॥ ७५ ॥ 
चातक चाहत स्वातिजल, चकई चाहंत सोर । 
विरहनी पिया मिळवो चहे, चन्द्र चंदे चकोर ॥ ७६॥ 
हरि होत बोरी भई, तन मंन धंन बिसराय । 

' जानि वासे मति वश सई, हृदय छेया ळगांय ॥ ७७॥ 
पिय सपने में आय के, ले गयो मोर प्रान । | 
जानि वूझ मति बदा भई, हंसि के भई नदान ॥ ७८॥ 
अरे पपोद्दा वावरे, मतळे पी का नाम । * | 
तू डाड जा इस देश से, यहां तेरा क्या काम ॥ ७९। 

_ हमसे प्रीते लगाय के, कुलटा के घरजात। . 

मन मोहन सूरख भये, सुख से कही न:चात ॥ ८० ॥ 

हमले प्रीति बढ़ाय के, चळे गये परदेश ।  : 
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साखीः॥ ( २७३.) 
है! बिरहिनौ तरसत फिरे, पठयो नाहि संदेश ॥ ८१ ॥ 

डि अकेले पिंड हमे, गये कोन घो देश । 

ग जाना कव आइह, जटा जूर भय केश ॥ ८२॥ 

सुधि आवे पीवको, टप रप टपकत नेन । 


:| ुएडित हे धरणी गिरों, कोड विधि पडे न चैन ॥ ८३ ॥ 
॥गारे तुमरी सुथि.हमे, ण्ट बिसरतः नाहे ।. 


[हंग बिड जियः जात है, उठत करादि करादि ॥ ८४ ॥ 

| जोहत नेना:थके, छुरी मिलन की आस । 

| है धरणी गिरों, कोऊ आस न पास ॥ ८५ | 

धारी तुमरी विरह में, नदी भये निस नैन । 

मन कटि कटि यों गिरत, ज्यों करार दिन रैन ॥ ८६॥ 
_ गिरी दिन मन.व्याकुळ रहै, (विरह दियो तन फूक । 

(म दिहूरत साधि जब करो, उठे करेजे हक ॥ ८७॥ 

॥ सचना ॥ 










| | 3 युगलानन्द. 
रस्रीदपुरारीवहर, . 
७.॥ इति प्रथम भाग ॥ ® . ` 
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(२४९). साखी॥ 
_॥ अथ साक्षी भत का अग ॥ १॥ | 
कबीर पूछे राम को, सकल भवन पाते राय 
संबही कर न्यारा रहे, सो बादि देहु बताय ॥ १) 
जिस बेरिया सांडे मिले, तासन जाने ओर। | 
सबको सुखदे शब्द का, अपनी अपनी ठोर॥ 
पारस रूपी नाम हे, लोहा रूपी जीव । 
जव जाय पारस भेटही, तब जाय होसी शीव॥ | 
दया कोन पर कीजिये, कापर निदेइ होय। . | | 
सांड के सव जीव हैं, कीरा कुंजर सोइ ॥ ४॥ 
॥-इति साक्षी भत का अंग ॥ १॥ 

॥- अथे ब्यापक का अंग ॥ २॥ 
` जेता घट तेता मता, बहु बाणी बहु भेष। 
संब घट व्यापक होय रहा, साई आप अलेख॥! 
संब घट मेरा साइयां, सूनी सेज न कोय। | 
बलिहारी वा घट की, जाघट प्रकट होय ॥ | 
. जात जातके पाहुना, जात जातके जाय। | 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| | 'साखी॥ * (२७४७) 

| साहेब जात अजात है, सब घट रहा समाय ॥ 

[ब्वालक रूपी साइयां, खेळे सब घट माहि। .. 

| को चाहे सो करत है, भय काहू का नाहि॥ ४.॥ 

दृ मंद कोड जानही, सब घट ब्यापक पीर । 

| घट व्यापक हाय रहा, रामेता रास कबीर॥५॥ 

| ॥ इति व्यापक का अंग ॥ २॥ 

॥. अथ अद्वेत का अंग ॥ ३॥ 

वि मूढां भूला क्यों फिरे, शिर पर बधिगइ बेलि । 

तरा साई तुझ से, ज्या तिळ माही तेल॥ १॥ | 

| याँ तिल माही तेल हे, ज्या चकमक में आग! ,” 

| साईं तुज्क में, जाग सके तो जाग ॥ २॥ 

|राम कबीरा एक हे, चीन्हे. विरला कोय । 

अन्तर टाटी सरस की, ताते दीसे दोय ॥ : 

|िम कबीरा एक हे, कहुन सुनन को दोय। 

। il करि सोही जांनई, सतगुरु सिला न होय ॥ 

| ॥ इति अद्वेत का अग ॥ ३ ॥ 
.४*३५९=१९साखाः `. 
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('२४८) 'साखी ॥ 


॥ अथ कसतुरिया सगा का अंग ॥ ५॥ . | ; 
कस्तूरी तो कूंडल बसे, मृगा दूढे बन माहि । 
जैसे हरि घट घट बसे, मूरख जाने नाहि.॥ १॥ | 
` देखे कोई सन्त जन, पांचो जाके हाथ। 
पांचों जाके हाथ नही, तहं हरि सँग न साथ ॥ | 
साधू साइ सूरमा, राखे पाचू चूर । | 
जिनका पाचो मोकला, तिनसो साहेब दूर॥ | 
सो साहेव हृदयबसे, मरम न जाने तासु। | 
कस्तूरी का मृग ज्यों, फिरि फिरि दूढे घास ॥ ४।| 

॥ इति कस्तुरिया सगा का अंग ॥ ५॥ | 

॥ अथ भार्मेक जन का अंग ॥ ६॥ | 
ज्यों नेना में पूतळी, यों खालिक घट माहि। | 
मूरख लोग न जानही, वाहर दूढन जाहि ॥ १। । 
कबीर खोजी राम का, गया सो सिंगल द्वीप। | 
राम तो घटही में बसे, जो आवे परतीत ॥ २॥ | 
कबिरा बहुत भटकिया, मन ले विषम विराम। | 






5 | i A 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangott. ऊ# 











साखा ॥ ( २४९ ) 


दृढ्त दूढत जग फिरा, तिनके ओटे राम ॥ ३ ॥ 
. ,8॥ अथ भरमिक जनके उपदेशका अंग ॥७॥ ७ 
| | राम नास तहु लाक म, सकल रहा भरपर । 
| जिन जान्या तिन्हे निकट है, दर कहे ते टर ॥४॥ 
जा जाकरण जग दूढता, सो तो घटही माहिं। 
| परदा दीया भ्रम का, ताते दीसे नाहिं॥ ५॥ 
| समको तो घट में रहो, परदा पलक लगाय। 
| तेरा साइ तुक में, अन्त कहां को जाय ॥ ६॥ 
॥ ॥ इति भार्मिक जन के उपदेश का अंग ॥७॥ 
| - ॥ अथ मूरख का झग ॥ ८॥ ` 
| गुण क्रिया जाने नहीं, अवगुण सबे गहंत। 





| गए गाडे अवगुण खने, जिभ्या कुटक कोदार । | 
| ऐसा काछियुगि देखिया, नरक जाय यम द्वार॥ | 


| ॥ अथ मूरख को उपदेश व्यर्थ का अंग ॥६॥ 
| एस को समझावते, ज्ञान गांठ का .जाय। 
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( ९४०) सास्ती) 


कोइला होय न ऊजरो, नो मन साचुन लाय ॥१॥ 
जाने हरिया रूखडा, पानी हृदया नेह। | 
सूखा काठ न सानही, कण घर बूठा मेंह ॥२॥. | 
झर सर कर मर बषिया, पाहन ऊपर सेह। | 
धरणी गलि सजल भई, पानी ऊनी नेह ॥३॥ | | 
कबीर हरि रस बषिया; डर डूगर शिखराय। | 
नीर नवाना ठारिया, डर डूगर न ठहराय ॥४॥ | 
मूरख सो कया बोलिये, शठसो कहां बसायः।. | 
पाहन मों कयाः मास्ये, चोखा तीर नशाय॥५॥ | 
शर तो ताको मारिये, जो शर लायक होय। | 
मारे शर पाषाण में, शरही जाय बिगोय ॥६॥ | 
दुष्ट कामया मानवा, नख शिख. भरा विकार। | 
बाहण हारा क्या करे, बाण न लगे लगार ॥७॥ | 
परस चन्दन वावन, बिष नहि तजे भजग । : | | 
. वह चाले गुण आपने, कहां करे सतसंग ॥८॥ | 
` प्रशुआ.से पाले पड़यो, रहि रहि हिये में खीज | है 


| 
$ 
4. 
, N 
के घी 
हे 
| 
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| साखी ॥ | (२४१) 
| उसर पडा ना नीपजे, भावें तेता बीज ॥ ६ ॥ 
| | एक शव्द में सब कहें, गुरु शिष्य. समझाय । . 


| समकाया समझे नहीं, फिरि फिरि पूछे आय ॥ 
| ॥ पद्‌ ॥ 

| । कहा स्वान को स्म्ाति सुनाये । कहां माकट पह हरिगुण गाये ॥१॥ 
| ग़म रामः राम रमे रमिं रहिये । साकट सो भूलि न कादिये ॥ २ ॥ 

| होम कदां कपूर चराये । कहद विषियर को दूध पियाये ॥ ३ ॥ 

| सतसगति मिले विवेश बुद्धि होई। पारस परसि लोइ कंचन सोई ४॥ 
| पाकर स्वान सबकरें कराया। जो छुरि लिखा सो करम फमाया॥५॥ 









~ 


/ ॥ अथ हंस बग पहिचान का अंग ॥ १०॥ ˆ 
| कबीर लहर समुन्द्र की, सोती बिखस्या आय। ए 
|, | : बगुला सार न जानहीं, हसा चुगि चुगे खाय ॥ 
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(२४२ )  साखाो॥ 


शानी हो अथवा अज्ञानी ब्यवहार दोनों का तुल्य होता है, | 
ग्रन्तु शक्ती अशक्ती का भेद हे ॥ ज्ञानी बिचार द्वारा निळेप रहता | | 
है अज्ञानी किया में वधमान होता हे ॥ ज्ञानचान मोक्ष रूप है, अ- | 
ज्ञानी दरिद्री हे ॥ क्योंकि जैसे जाळ.स वनम पक्षी फसता है, तेते | 
दी अज्ञानी लोक व्यवहार मे बन्ध मान होता हे ॥ व्यवहार जैसे | 
( खाना पोना सोना, चलना, लेना, देना, मिळना आदि ) ज्ञानी 
करता हे, वेसेही अज्ञानी करता है॥ अज्ञानी बालना सहितबेधमान | 

हे ॥ ज्ञानी अज्ञानी में केवळ बासना मात्र भेद हे, ॥ | 
॥ साखी ॥ | 

चन्दन वास निवारहू, तुझ कारण बन काटिया। . . 


जीवत जीव जाने मारहू, झुयेते संवे निपातिया ॥ 








ञ | 
A 


करता हे तो भी मोक्ष रूपही है। अज्ञानी ( सूखेता वश ) सब क्रिया |. 
व्याग करताहे तोभी बन्ध मानही रहता हे॥ अन्त; करणसे जो अंग | 
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साखी ॥ ( २५३ ) 


| ए धर्म म वन्‍्धमान हं, ओर बाहर कमे शन्द्रिय के कार्य से सुक्त . 
| | तौ भी बन्धन में है, ऐल भज्ञानी का वैसही हाळ हे कि जैसे कोइ 
' | सांप को छोड उसके विळ ( बांबी ) को कूटे ॥ 

| और जो अन्तः करण से सव से निराश बासना रहित हे 

| बह ऊपर से सब व्यवहारो को करते हुये भी मुक्त है॥ 

ह साखी ॥ 

जो बिचार शुरु बोध को. जा धट होय प्रकाश । 
ते गेही गुरु रूप हे, तरे तारु अन्यास ॥ 
| | ' जोसब क्रिडा को त्याग बेठा है, और हृद्य मे जगत की आस्था 

| रखता दे, वह चाहे कुछ करे अथवा नकरे परन्तु बन्धन मे ही है 
। और खव व्यवहारा को यथा रीति करता है और हृदय से पारख .” 


| 4 
| सेयुक्त आस्था रद्दित दे वह मोक्ष ही दै ॥ 







साखी ॥ 
शुरु मत जो बिमल अति, पावे शुरु सम होय । 
ग्रह बाधा तेहि नाकरे, रहे अपनो पद्‌ जोय ॥ 


| ७॥ इति हंसवक पहिचान का अग॥ १०॥ ७ 

| Er ॥ अथ अधिकारी दलभ का अंग ॥ ११ ॥ 
| ऐसा कोई ना मिला, जासे रहिये लाग! | 
} सब जग जळता देखिया, अपनी २ आग ॥ १॥ | 


| 
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(२४४ ): सांखी ॥ | 
ऐसा कोई ना मिला, हम को दे उपदेशा ।  ) 
भव सागर में डूबता, करे गाहे काढे केश ॥ 
ऐसा कोई ना मिला, राम भक्त का मीत । | 
` तन मन सोपू सुग ज्यों, सुनू बाथिक की गीत॥ | 
ऐसा कोई ना मिला, हमको ले पहिचान) | 
. अपना करि कृपा करे,-ले उतरे भेदान ॥ ४ ॥ 
ऐसा कोई ना मिला, जासे कहूं निशंक । | 
जाको हृदया को कहूँ, सो फिर मांडे बंक ॥५॥ ' 
ण्‌ CG मिल Loo = || 
सा कांडे ना मिला, सब बिंधि देइ बताय। | 
शून्य मंडळ में पुरुष हे, तहां रहे लो लाय ॥६॥ | 
तीन सनेही सब मिले, चोथा मिलेन कोय । | 
सबै पियारे 'राम के, बैठा परबस होय॥७॥ ! 
जगं देखत हम जात हे, हम देखत जगःजायं। | 











गिना दहाडा साहि सो, यक 'यक-घट तो जाय । | 


क.“ आयन धय समा सका 
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साखा ॥ ( २५५ ) 


[प्रेमी दूंढत में फिरू, प्रेमी मिला. न कोय । | 
| र्मी को प्रेमी मिळे, तो बिष असत होय ॥ 8 ॥ | 
| तराया मिले मोहिनी, आखे कडुआ बेन। | 
| कोडे विधि घायल ना मिला, साई हृदया सेन ॥ 
द | रपे दध पियाइया, सो पनि विष ह्वे जाय । 
|ऐसा काइ ना .मिला, जो 'सरपे विष खाय -॥ 
| जैसा दूढत में फिरू, तेसा मिळे नकोय.) .. 
| ततवेता त्रिगुण मता, निर्गुण राता होय ॥ २.॥ . 
॥ इति अधिकारी :दुलेभ का अंग॥ ११॥ ;. 
*१२= . साखी 
अथ पिया. पंहिचान का अंग ॥ 
अंथ आकार का अग ॥ १२॥ 
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(२५६) साखी ॥ 


॥ अथ (१) अलख का अंग॥ १३॥ .| 
लख पलक में खपगया, निरंजन गया बिलाय। | 
अविगति भजूं तो गति नही, भजूं कवनसो लाय।। 
अलखअलख सब कोइंकहे, अलख रखे न कोय। | 

अलख लखा तब.सबलखा, लखा अलख नहिहोय | | 
च). ईन च हे 4 
लखन हारे सो लखि हैं, जाको हे गुरु ज्ञान। | 
शठद सुरति के अंतरे, अलख पुरुष निवान॥ | 
हमतो एखा तिहु लोक में, तू क्या कहे अलेख। | 
सार शव्द जान नही, धोखे पहिरा भेख॥ [| 
थकत थकत जग थाकिया, थाका सवही खलख। | 
देखत नजर न आइया, हारि कहा अलख ॥ ५॥ |' 
धकत थकत जग थाकिया, भये जो नाना खून! | 
देखन नजर न आइया, हारि कहा बेचून ॥६॥ | 
rms en pM Manes. | 
` (१ ) इस अग की साखियां देख पाठकगण के चित्त में बहु | 
से शंका उत्पन्न होंगे. उसके निवारन के लिये पंचमयी . देशा |: 
उचित हे॥ i ~~ >. 
_ * खलख>खल्कऱ्दुनियास्ससार॥ - 
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वने जग राचिया, साहेब नूर निनार । 

| Er केरे वक्त में, किसका करे दीदार ॥ 

| निरंजन जेजिव जपत ह, तिनकी तो गति नाहि। 
ष होयगा वापुडा, दिन को सूरे नाहि॥ ८॥ 
| ॥ अथ ज्योति का अंग ॥ १४ ॥ 
गधर मध्य के सून्य में, दीवा कीसी लोय। 
[हि कबीर कता नही, वाते कळू न होय ॥ 
निहा पूछे जननि सो, कर जोरी शीश नवाय । 
वन रूप सो पुरुष हे, कहु माता समझाय ॥ 
|रूप जेहि हे नही, अधर धरी नहि देह। 

| णव मण्डल के बीच में, रहता पुरुष बिदेह ॥ | 
ध्यान गगन में, लावे बज केबाल । 

थि प्रतिमा आपनी, तीनो भये निहाळ ॥ 
॥&. गाता आदिका, बेसार गया सा ठार। | 
एसी के बस परे, कहत ओर के ओर ॥ 
माहि समाइया, सो साहेब नहि होय.। 
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| (२५८) ` -खाखो॥ 


सकल माडे में रामि रहा, मेरा साहेब सोय ॥ | 
॥ अथ रास पहिचान का अंग ॥१५॥ | 
.तीन लोक जपत हे रामको, जानि मुक्ति का धामर| 
राम बरिष्ट मानि गुरु किये, तिनकहि सुनाया नाम।| 
जगमें चारू राम हैं, तीन राम व्यवहार । .) 
एक राम तत्व सार हे, ताका करो बिचार ॥ 

प्रथम सालिग्राम है, दूजा हे परशुराम। 
तीजा राजा राम हे, चोथा आतम राम॥ | 
समुन्द्र पाटि. लंका गये, सीता को. भरतार । .| 
ताहि अगस्त्य अंचि गये, दो में को करतार ॥ 
॥ मानुष विचार से ॥ | 


बहु महिमा लीला रराई। यालमीकि शकर शुण गाई॥ | 
केकइ सोत संशय उरआनो । दशरथ छली काम बदाजानां ५ ह त 













` कल्याण हेतु सशय उरआई । मुनि बशिष्ट नर्म ज्ञान डढ़ाई | | 
झन्तस अझ शान अभिमानी । पूजा पाउ बहुत उन ठानी! |: 
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साखी (२५९) 
। ७ ॥ अध कृष्णः का अंग ॥१६॥७ 
| गोवरधन धारे | श्री कृष्ण, दवनां गिरि हंनुवन्त | 
[व साटि शिरं पर धरी, इन में को भगवन्त. 
| गैंढा इष्ण बरणि बहु भांती । घरे ध्यान दिवस. ओ राती ॥ 
राम कृष्ण अहीर के बालक । बुज बघू कौरव कुछ घाळक ॥ 
| शेरद कला जाने बहु भांतो । छली अनेक कामिनि उत्पाती ॥ 
| | हमने छळी रूप अधिकाई । अबला मोहे बांस बजांई ॥: 
&, तिनके संग: क्रिडा बहु करई । कामातुर सो' पायन परई ॥ 
| पिषय बासना निशिदिन धावे । ब्रह्म अच्युतान ३ कहरच ॥ 
1 सो संखियन से रहे अनुकूळा । बेद बेदांत कथे रहे भूला॥ | 
॥ एज काज-जब भय अधिकारी: बिरह ब्यथा व्याकुल बूजनारी ॥ 
| गोपिन विरह अनळ तनजारी। तासु. ढोक गोलोक विचारी ॥ 
| पयं झूठा बात लवारी | अनेकन राजाः छळ सो मारी ॥ 
ही. चो पाण्डव मन ऊर्म यानी । ताके. सेवा रहे. रूपदानी ॥ . 
त को बह्म ज्ञान इढ़ाई । संशय गांठ: न-अनते जाई-॥ 
| | पररूप माया दिखाया । भांति.भांति का त्रास बताया ॥. 
षिन सो युद्ध कराई । कुल परिवार को मार ढदाई॥.. 
F सो कहा भया अपराधा । अइवमेघ करो जेहि मिरे उपाधा ॥ 
5 जो कहा सो सब कळू कीस्हा। कोइ बात सो चूक न लीन्हा ॥ 
का चाहिये कल्याना । गळे दिमाळय जाय अजाचा ॥ 
























CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








. ( २६०) साखी ॥ 


' कृष्ण समीपी पाण्डवा, गळे हिमाले जाय ॥ | | | 

रोहे. को .पारस मिळे, काहे काई खाय ॥ | { 

सोइ अवतार गोसाई भाखा । सुयराःबहुत पोथी लिख राखा । | 
ब्रहम शान कथे ब्रह्म कदावै । नाम हेतु बहु पंथ वढ़ावे॥ | 
सोइ सोइ पाठ कराहि लवलाई । संशय गांठ दिन दिन अध्यिकाई। | 


॥ अथ अवतार का अंग ॥ १७॥ | 
निबळ सबल जो जान कर, नाम धरा जगदीश | 
कहे कबीर जन्मे मरे, ताहि धरूं नहीं शीश ॥॥| 
चारि भुजा के भजन में, भूल गये सध सन्त। | 

कबीर सुसरे तालु को, जाके सुजा अनन्त ॥श | 


॥ चोपाई ॥ 

जगम भये जेते बल्घारी। महिमा एक अनेक सवारी ॥ 
मच्छ कच्छ शूकर बपुधारा । जो जो कर्म किया ससारा। | 
नरहरि बामन छल अधिकारी । परशुराम क्षत्री जिन मारी॥ | 
बडु महिमा छोला रघुराई । लीला कृष्ण बरनि नाहि जाई॥ || 
जगन्नाथ प्रतिमा बनाई । कृष्ण पिंड गाडा तह जा ॥ | 
बुध गया जो बौद्ध अवतारा । जाके. पंथ जैन संचारा _ |. 
दृखात्रये ब्यास कचिनाना । गिनतो चौविश कराहि बखाना | | 

पक आश आगे लष हाचे । करि विषदरण करुं गावे॥. | 
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साखी ॥ (२६१ ). 


॥ साखी ॥ 
साहेब सबका वाप हे, बेटा किसी का नाहि । 
चटा हकर ऊतरा, सो तो साहेब नाहि ॥ ३॥ 
॥ शब्द आठवा बीजक का ॥ 
संतो आवे जाय सो माया । 

.॥ हैप्रतिपाळ काल नाहं चाके; ना कहु गया न आया ॥ १॥ 
f | क्या मकसूद मच्छ कच्छ होना, शखासुर न सहारा । 
॥ भहै दयाळ द्रोह नहि वाके, कहो कौन को मारा ॥ २॥ 
॥ | बह कतो नहि वराह कहावे, घराणे घेर नाहि भारा । 
' | सब काम साहेव के नाही, झूठ कहे संसारा ॥ ३॥ 
' सम्म फोरि जो बाहर होई, ताहि पतीज सब कोई | 
| हिरण्य कश्यपु नख उद्र 'बिदारे, सो नाहि करता होई ॥ ४॥ | 
| वन रूप ना वालिको यांचे, जो यांचे सो माया 
| पिना विवेक सकळ जग जहंडे, माये जग भर्माया॥ ५॥ | | 
| उराग क्षत्री नदि मारा, ई छळ मायहि कीन्हा । 
सतगुरु भाक्ति भेद नादि जाने, जीव अमिथ्या दीन्हा ॥ ६॥ 
ग र हार न व्याही सीता, जळ पाषान नाहे बघा । । 
hh __सुनाथ एक के झुमिरे, जो सुमिरे सो अन्धा ॥ ७॥ 
|. _ साळ गोकुळ नाहि आये, करते कंस न भारा। ' ' 
१ जक न सबन को साहेब, नादि जीता नहि हारा ॥ = 
Fd नाहे बोद्ध कहाचे, नहीं असुर को मारा ।/ 7. 
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(२६२) साखी ॥ 

ज्ञान हीन कर्ता के भरमे, माये जगत सहारा ॥ ९ ॥ 
वह करता चादि भया कलूक़ी, नही कलिंगहि मारा ! ‘4 
$ छल बल सब-माये कीन्हा, यातिन खतिन सब टारा॥ १०॥ | 

दशा अवतार शश्वरी:माया, करता -कै जानि पूजो । 
कहे कबीर सुनो हो संतो, उपज्ञे खपे.सो दूजा ॥ ११॥ 
॥ इति शब्द्‌ ॥ ८ ॥ जी 
॥ अथ साहेब पहिचान का अंग ॥ १८॥ | 
जन्म मरण ते रहत है, मेरा साहेब सोय। . F | 
बलिहारी उस पीव की, जिन सिजा सब कोय॥ | 







नाद बिन्दु आवे नहीं, पांच प्रचीस न तीन ॥ ३॥| 
मुहं माथा जाके नहीं, नहीं रूप अरूप। « | 
पुहुप बास से पातला, ऐसा तत्व अनूप ॥ ३॥ | 
_ हे तिराला माड ते, सकल साड तेहि मांहि। | 
कबीर सेवे तासु को, दूजा सेवे नाह ॥ ४॥ [| 
नेव बिहूना देहरा, देह बिद्ूना देवे) | 
तहां कबीरा बन्दगी, अळख पुरुष की सेव ॥ * | 
साहेब कहिमे एकही, दूजा कहा नजाग्र। `| 
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खाखी॥ . (२६३ ) 


साहेब जो कहू, साहेब खरा रिसाय॥ ६॥ 


| 


५ प गो करता आपना, मानो बचन हमार। 
[च तत्व के भीतरे, जिसका यह संसार ॥६॥ 









| 


॥ अथ नाम पहिचान का अंग ॥ १९॥ 4 
| नाम सब कोइ कहे, नाम न चीन्हे कोय। 


त तमरूंपी नाद हे, तत्व पहिचाने सोय ॥ ३॥ 
| ॥ इति नाम पहिचान का अंग ॥ १९॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(२९०) हिर साखी ॥ | 
॥ अथ चाणक के अंग प्रारम्भः ॥ 
ब्राह्मण का अग ॥ २० ॥ | 
बाह्मण गुरु है जगत का, साधां का गुरु नाहि। | 
उरि २ मरि जायंगे, चारो बेदा सांहि॥ १॥ | 


व्यास बनी कथा कहे, भीतर भेदे नाहि। | 
. फिरिर परमोधे ओर को, आपनि समझे नाहि॥| 
' माशेर ओर मशाळची, दोनो की यक वात। | 
औरे दिखावे चांदना, आप अंधेरे जात ॥ ५॥ | 
मनम तो फूला फिरे, करता हुं भें धम । | 


कोटे करम जो शिर चढे, जागि न देखे मम ॥॥॥ 








साखी॥ ` (२६९) 


| पढ़ पढ़ तो पत्थर भये, लिख २ किया चोरि। 
र 

| जाह पढने साहेब मिले, वह पढना कछ और ॥ 
| पण्डित पोथी बांधि के, देइ सिराने सोय। 

| वह अक्षर इन मे नहीं, हंसदे भावे रोय ॥ ६ ॥ 
|| के खाना के सोवना, ओर न कोई चित्त । 

। | हरिसा हीतु विसारिया, बाला पन का मित्त ॥ 
| वाह्मण ते गधा भला, आन देव से कुत्ता । 

|| मुलना से सुगा अला, लोग जगावे सत्ता ॥ ११॥ 
| मुफ्त दान जो लेत हैं, सुफूत देत आशीस। 

|| सो ऊंट तिसका होयगा, लादेगा मन तीस ॥१२॥ व 






| पण्डित केरी पोथिया, ज्यों तीतर का ज्ञान। _ 
1 ओरन शकुन बतावही, आप परे फन्दं आन ॥१३॥ 
|| इति बाह्मण का अंग ॥ २० ॥ 


| इस बाह्मण अंग के साखियो को देखकर बहुत स महाशय 
गहण की निन्दा समझ बैठेंगे इस हेतु से (ब्राह्मण किसे 
| 'ते हे शास्त्र ने क्या निरूपण क्रिया है और प्रचलित आहण बाझण 
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( २६६ ) ` साखी॥ 
पदवी के अधिकारी है कि नहीं ) उनके बिषय में थोडासा लिखता | 
हुं पाठकगण विचार करळंगे ॥ | । 
सलंदानचमाशोच मातृशुस्यंतपाघूणा।. | 
विद्यन्तेयत्रराजेंद्रस ब्राह्मणइतिस्मृतः ॥ महाभारते. | | 
अथे “सत्य, दान, क्षमा, शुद्धि, आदिसा, तप, ओर दया ( ये | 
धर्म के लक्षण ) जिसमे विद्यमान हो वदद ब्राह्मण दे ( महाभारत | | 
का बचन ) ॥ | | 
शमोदमस्तपोज्ञानं शोचविज्ञानमाजेवमं। 
आस्तिक्यंहरिभाक्तिश्र विप्रधर्माःस्वभावजाः॥ | 
. अथे--शम ( मनका जय ) दम ( इन्द्रियां का जय ) तप, ज्ञान, | 
द्या, आस्तिकपणा ( सत उपदेशी गुरु सतशास्ज आदि में अद्धा) । 
इश्वर भक्ती, ये आझण.के स्वमाविक धर्म हैं, अथात्‌ जिसमें ये, | 
धमे स्वभाविक पाया जावे चाहे वह किसी जाति का क्यों तहो | 3 
ब्राह्मण है ॥ __ ९ धर्मोपदेश गीता ) | 
नजातिःकारणंतात गुणाःकल्याणकारण। 
डातस्थमांपचाणडाल तंदेवाब्राह्मणंविदः ॥ § 
अर्थ--( भिष्म राजा युधिष्ठर से कहते हैं ) हे तात सुक्त मे | 
जाति कारण नहीं शमदमादि गुण कारण है। जो शामदमादि गण क | 
चाण्डाल मे भी बरतेगे तो देवता उस चाण्डाल को भी प्राह! | 
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| साखी ॥ (२६७ ) 

| इहगे॥ महाभारत से ॥ जो लोग के केवल जाति मात्र से ब्राह्मण 

| को अपना कल्याण कारक मानते हें उनको समझना चाहिये कि 

| उपरोक्त महाभारत के याक्य द्वारा जाते कल्याण का कारण नहीं 

| हयो जो ( जाति मात्र का ब्राह्मण ) अपना कल्याण करने मे समर्थ 

| नहीं वद दूसरों के उपकार करने में केसे शाम्थेवाम होसक्ता है ॥ 

४ घन हेतु अपने कल्याण को चाहने वाले महाशय महाराजा कृष्ण 

| | चन्द्र के इस महावाक्या को भली प्रकार बिचारकर सत्य मारेको 

| धारण करें ॥ 

| ब्रा्मणच्षात्रेयविशां शूद्राणांचपरंतप। | 

| करमाणिप्रविभक्तानि स्वभावप्रववेगणे: ॥ ४१॥ 

| झअथे-र्‍हे अज्ञुन आझण क्षत्रिय वेश्यो और शुद्दो के कमे प्रकृति 

| ते उत्पत्ति है जिनक्रे गुणों करके पृथक पृथक है ॥ 

| तात्पर्य कि ब्राह्मणादि के कम गुणो के अनुसार पृथक पृथक हैं 

सो इसप्रकार से कि, सत्वगुण जिसमें प्रधान हो बह आहण, 
भयात्‌ सव से. अधिक सत्वगुण उससे कम रजोगुण उससे कम 

तमोगुण, सो जिसमें ये गुण षाया जाय वह ब्राह्मण । 

| जिसमें रजोगुण प्रधान, सत्वशुण उससे कम, और तमोगुण 

| सतोशुण से भी कम, हो वह क्षत्रिय ॥ 

जिसमे रजोगुण प्रधान औरं सतांगुण से तमोगुण आथिक दो 

| | षह वेशय ॥ और जिसमें तमोंशुण प्रधान हो उस से कम रजोगुण . 
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(२६८) | साखी ॥ 













उस से भी कम सतोशुण हो वह शद हे ॥ पकी | 
प्रमार्थ में तो यही यथार्थ चार विभाग हैं इसमें जाति का भेद | 

न कर जिसमे [ चाहे वह ब्राह्मण से लेकर दूसरे किसी जाति का | 
क्यों न हो ] यह लक्षण पाया जाय उसको वैसाही समझना ॥ 
यद्यपि इस देश में हिंदू लोगों की यह रीति दे कि व्यबहार | 

मं जो आझण कहे जाते हें उनको जाति की अपेक्षा मे वड़ा समझ | 
ते हैं क्षत्री को उससे कम बेशय को उससे कम और उसले कम अ | 
नेक जाति शूद्र व्यवहार करते हें उन के अनेक नाम हें ॥ | 
कोई २ बिचार हीन पुरुष कायस्था को भी शूद्र कहते हें परंतु सब | 
ाहणादि आचायों का इसमे. सम्मत नहीं और व्यवहार मी | 
सब लोंग कायस्थही कहते हे ॥ | 
उनका व्यवहार चाळ चरून क्रिया धमे ब।ह्यणादि द्विजातियां | 
से कम नहीं है ॥ हां इतना तो अबश्य है कि प्रायः मद्य मांसादि | 
_ का प्रचार इन में [ सुसळमानी शासन के काल से ] होगया था | 
सो यादि इसालिय कोई उनको शुद्ध कहता हो तो यह युक्ति ठीक | 
| क्या की प्रायः ब्राह्मण क्षत्री ऐसे मद्य मांसादे आहार करते | 

हैं कि अपना धमाहे मान रक्खा हे और बहुत से कायस्थ ऐसे है | 


भरा पानी भी नहीं पीते । ओर जैसे ब्राह्मणादि श्रौत स्मांत कम | 
करते है बेस वे भी करते हे और जो वे नहीं करते वह ब्राह्मणादि | 
भी नहीं करते ॥ |. 
. और सुना यह कायस्थ शब्द संस्कृत हे तथा इन के जाति के | 


ET 
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साखी॥ , . (२६९) 


जो, इस चोपाइ के अनुसार हे ॥ 
| | ग्राथुर गोड कणे भनीजे। बालमीकि श्रीध्वज्ञाहे गनीजे ॥ 
| सक्सेना श्रीवास्तव ऐसे । ऐस्ठाना अमष्ट कह जैसे ॥ 


| भटनागर कुल श्रेष्ठ कहलावे । निगम नाम बारह बतढावे ॥ 

| सो ये संस्कृत पद हैं इस हेतु खे अंत्यजञ भी नहीं हो सक्ते। 
4 होकिक में वड़ाई दव्य, ऐश्वर्य, हुकूमत सौन्दर्यता से होती तथा 
' |सेकिक विद्या करके होती है और ममार्थ में ईइवर भजन 
| आदि शुभ कमे करने से तथा ज्ञान निष्ठा होने से बड़ाई 

` | वह कोइ नहीं कह सक्ता कि कायस्थ लोक में ऐश्वय लौकिक वि- . 
` | घा आदिक से बड़ाई को प्राप्त नहीं है, अथवा शुभ कमे करने से 
| एक नहीं सुधार खक्ता तात्पये यह कि कायस्थ भी भ्रष्ठ जाति, 
| जसे ब्राह्मण क्षत्रो आदि ह उन मे से पक है, प्रमाथ म तो शुणा के 
| विचार स बर्ण बिभांग हे ओर व्यवदार में बहुत सो जाताय 
| शत ह जसे राजपूत तगा, भूमिहार, इन सभा को भी चारवर्ण 

















तया अनत्यजञ कहते हे । जैसे सुसळमान बर्ण आश्रमियोः को का: 
` | फिर कहत हे आरं घण आश्रमो इनको स्लेक्ष के नाम से पुकारते 
EA सो ये सब झगरे <यबद्दार के कल्पित है. प्रमाथ दृष्टि से सब 
| शके निवासी गुणो की अपेक्षा करके आझण क्षत्री वेश्य शूद़ हे 
| शाके सव त्रिगुणात्मक और सर्ब का नियन्ता स्वामी एकही है 
| हे सम है तो भला यह बात कब होसक्ती है कि ऐस स्वामो ने 
1 हर देशी के प्रजाओं को छोड़ केवळ भारत भर्ष को प्रजा उनमें 
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(२७०) साखी 





भी केवळ जाति मात्र के आह्मण: को लोक. प्रलोक में भ्रष्टता देवी. | 
हो और सब इससे बेचित रहेहो । इस वास्ते गुणों करके जो बभे । 
आदि का विभाग हे उसी को यथार्थः और इश्वरी नियमः समझने | 
योग्य है कि जो बिश्वमरके सर्वे प्रजाओ में नियुनाधिक पायाजाताहे। | 

चडुत से मुसलमान, अंगरेज, पारसी आदि: प्रजा शमदमादे | 
सम्पन्न देखे जाते हें इसीप्रकार शूरता धीयं आदि तथा बाणिज्य । 
आदि. रक्षण अगरेज याहूदी आदि में. पायज्ञाते हैं तो इसः देशकेः | | 
ब्राहमण क्षत्री ओर बणिया को. सची जाति कैसे कह सक्ते हैं इनमें | 
. तोशमद्मादिकःनाम के' भी नहीं और शूरता .बाणिज्यतों स्वप्नम | 
भी नहीं याद्‌ पड़ता: क्योंकि अन्य देशमें जाने. ओर जहाज पर | 
_ गमनः करने से इनके धर्म जाति आदि में बटा लगता है आर यादे । 
बिचारकरकर देखाजाय तो आह्मणो मे सत्यादि गुणां के बदले छड | 
कपर, उगी, परायधन को ळूटना, मिथ्या स्वगांदिःका आशा देखी | 
तक का हरण करना, खी आदि को मिथ्या तीज त्यचहार की महाः | 
त्म सुनाय भ्रम में डालना, तीर्थ आदिको मेयमदूत रूपसे धूतने को | 
बैठा रहना, कहीं २ लड़कियां की विक्री आदि कराना मिथ्या ग्रह | 
आदिको की भय दिंखछा. लोगों के धनका हरण'करना ॥ |. 

तप ओर द्या के बदले कहीं देवी आदिक की सूती स्थापित | | 
कराय लक्षावधि जीवों का दिसाकर आप निडुरता और अनाचार | 
में प्रवृत हो दूसरों को वैसही लगाना इत्यादि भास्तिक्य के वर्द | 


ईश्वर शास्र गुरुजन किसी पर शद्धा न रख सदा गरूड झि | 
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| साखी ॥ :( २७१ ) 
| (पुराणों का भय दिखा भे झूठी 

| | पुराणों १ दिखा प्रजा को शोक समय में भी झूठी आशा 
शि में फसायं उसका सर्वश्वव हरण करना ॥ 

| | . 'बिद्याके बदले योतिष के रटे फूरे चार इळोक अथवा संकल्प 
है! क he ® मत्र ~ &" ~ 

| | केकपोळ कळापित मंत्र, कि जिसके शिर पैरका कुछ ठिकाना नहीँ, 
! ५ 
। 





८2२२० 











| 


॥९ 
शा 
हे 


| सीखकर छोगों को सूड़ने के लिये घार २ आम २ फिरा करना ॥ 
.। उदारता ओर बुद्धि के बदले, आप तो शास्त्ररो को विचारकर 
| करना ऐसे २ अनेक हें कहांतक कहा जाते 

. इस मेरे लिखने से कोई ऐसा न समझ लेवे कि बाह्मणों को 
| एद बतळाया अन्तु कहने का आशय यह है कि ऐसे धमेच्युत 

! केवळ नाम मात्र के ब्राह्मण की इतनी अधिकता में यदि दों-चार 
| देश-पांच, सच्चे ब्राह्मण भी निकल आबे. तो. क्या हुआ उनका 
| | होना इनके बोच में कैसा जैसा लका के राक्षसों बीच एक विभोषन॥ 
| इन लोगों के ऐसी अवस्था होने से भारतवर्ष से विद्या, बळ, 
, | व्य, बाणिज्य, कळा कोशछ आदिः सर्व लौकिक परळौकिक गुणों 
| | | Rn किया जिस्स वह भारत भूमी जो किसी समय पृथ्वीपर 
| ४5 विद्या आदिका में अद्वितिय गिनी जाती थी उसके सतानआज 
| ढा; सूखे, बहदशी; जंगली, आदि कै नामसे पुकारे जाते हैं ॥ 

| उपहार में भारत. जननी के पूतरः ब्राह्मण आदि चणे साधू आदे 
| गमी सब गहापुरुषों से बिनय हे कि उठो गफलत को छोडो 
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पढ़ना नहीं बालक. खर्ब को अनअधिकारी वताय सल्यमार्ग से भ्रष्ट 


| अपने गए हुए विद्या कला कौशल आदि गुणों को सम्पादून. करो | 


h 
















२७२) साखी॥ 


अपने धम्मे रूपी रत्न जो गांठसे खुलकर गिरा जाता है सम्माठो, | 
सबसे पहिले देशा भाषा की उन्नति करो सव साधारण को | 
देश भाषा की शिक्षा दो फिर तो इसके साथ २सवही प्राप्त होता | | 
जायगा ॥ परम देव सतगुरु सबे को धम सरक्षण की रुची | 
और उत्साह दे ऐसी हमारी प्रार्थना है। शांतिः शांतिः शांतिः | 
राग मारू ॥ 
पांडे कोन कुमति तुम लागे ॥ 

चूडडुगे सकल परिवार सह राम न जपहु अभागे ॥१॥टेका | 
_ येद पुराण पढ़ेका क्या गुण खर चन्दन जस भारा । राम नामको | 
गाते नहिं जानी केले उतरसि पारा ॥ २॥ जाव बघुक थो घमे | 
करि थापहु अधम कहु भाई | अपने को मुनिवर करि थापहु । 
काको कहहु कसाई ॥ ३ ॥ मनकें अन्धे आप बूझहु काहि बुझावह प 


छूटो नाहिन वूडड भाई ॥५॥ 


चोपाई ॥ 


'तुमकत ब्राह्मण हम कत शूद्र । हम कत लोटू तुम कत दूध ॥ ४. | 
' कद कवार जो अह्म विचारे | सो जञाह्मण कहियत है हमारे ॥ ५ 
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सांखी॥ ` (२७३) 


पर ॥ 

रसम पवन दृढ़ फियरहुरे । मनको मेळ छाडि दे दौरे ॥ 
` | श्टेगी सूडा चमकाये। क्या बिभूति सव अग ळगाये ॥ 
| क्या हिन्दू क्या मूसळमान | जाको सावित रहे इमान ॥ 
` | क्या जो पढिया वेद्‌ पुराण । सो ब्राह्मण वूझे ब्रह्म ज्ञान ॥ 
४ | कवार कछु आन न कोजे | राम नाम भजि ळाहा लीज ॥ 
| । पद्‌.॥ 
| मगरे जबते राम कह्योरे। फिर काहिये को कछु न रह्योरे॥ | 
| कामो योग यज्ञ जपदाना । जाते राम नाम नाहे जाना ॥ | 
| | काम क्रोध दोऊ भारे । शुरू प्रसाद सब तारे ॥ 
` | कहे कबीर भ्रम नाशी । राजा राम मिळे अविनाशी ॥ 
| , पद्‌॥ 
' | भवते रसना राम न काहि है। उपजत बिनशत भरमत रहि हे॥ 
| बस देखी तरुवर की छाया। प्राण गये कहु काको माया ॥ 
| जवत किय कछु न प्रमाना । मुये म कई काकर जाना ॥ 
भत कार श्नु कोउन सोचे । राजा रंक दोऊ मिलि रोचे ॥ 
| ईसा सरोवर कमळ शरोरा | राम रसायन पित्रे कबीरा ॥ 

|. पद ॥ | 
| | कया नागे क्या बांधे चाम । जोनहि चीन्हे आंतम राम ॥ | 
गोगे फिरै योग जो होई | बन को सगा मुक्ति गो कोई॥ 
शड मुडाय जो सिद्धि होई । मूडी भेडि मुक्ति किन होई ॥ 
१८ 
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|| 


| 
५ 
` 


5: 1 





(२७४ ) साखी ॥ 


बिन्द राखे जो खेळहि भाई | सुमरे कया न परमंगति पाइ॥ . | | 
पढ गुने उपज हकारा । अध्यह बूडे वार न पारा ॥ 
कहे कबीर सुनो रे भाई । राम चाम बिन फिन सिधि पाई ॥ 


अथ भेष का अंग ॥ 
कर सेती माला जपे, हृदय बहे डंडूल। | 
पगते पाला में गला, भाजन लागी सूळ ॥१॥ | 
कर पकडे आगलीं गिने, मन ध्यावे कहुं ओर) | 
जो ध्यावे सोई मिले, सब एकठा ठोर॥ ' | 
माला फेरा मन कुसी, ताते कछु न होय। . | 
सनत माला को फेरता, जग उजियारा होय ॥ | 
मालाः फेरा मन कुसी, वहुतक फिरे अचत । | 
गांगी रोलै यों गया, हरि सो किया न हेत॥ | 
साळा फेरे कछु नहीं, रूला फिरेगा भार। _। 
चाहर ढाला हा गळ, भोतर भरा भगार-॥ ५॥ j | | 
कबीर माला काठ की, मेले सूगुध झुळाय ।. | 
समिरण की तो सुधि नहीं, ज्यो हीगर गालीगाय। 
माला मोहिस से रडपडी, क्या फेरे हे मोहिं-। | 
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| | माला तो मनकी भली, ओर संसारी भेख । 
माला फर जा हारे मिले, गले रहट के देख ॥ 
|माला फर क्या भया, गाठन हृदयकी खोय । 

| धर चरणन चत राखेय,.तबही अमरापुर जोय॥ 
[ठा ।तळक पहिर करी, भक्ति न आई हाथ । 
गढ़ सूळ सुडाय के, चले दुनी के साथ ॥ १०॥ 
"माहा फेरा कछु नही, कांती मनके हाथ। 

| भब छाग हरे परस नही, तबळग पांच साथ ॥ 
शा कहा विगाडिया, जो मूडे सौ बार । 


TF 










om 
* |" 
हः । 


ममता मन सूडले, माथो सूडे काहि । 

अ | गो कछु किया सो सन किया, साथ [केया नाहि ॥ 
| पहिरि शोदा हुआ, दुनिया खाई खूंदि । 
रो साधूगया, सो तो मेली मदि ॥ १४॥ 
पं भया यो क्या भया, जाना नही विवेक । 
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| । ' साखी॥.... (२७५) 
| जो मन फेरे आपनो, राम भिलावे तोहि ॥ ७॥ . . 


र he 
न को क्यों नहि सूडिये, जामे विषय विकार । 


(२७६) ` __ लाखी॥ 


छापा तिळक-बनाय के, दरघे जन्म अनेक ॥१५॥ | 
जप माला छापा तिळक, सरे न एको काम। | 
' झन कांचे रंचिं बृथा, सांचे राचे राम ॥ १६॥ | 
तनको योगी सब करे, मन को करे न कोय। 
सब सुख सहजे पाइके, जो मन योगी होव॥ | 
चतुराई हरि नाम ले, ये बातन की बात। | 











. माला धारी मन सुखी, माता दीसे धीग । | | 
छेड़ा से मूरखपझ, माहे गुप्ता सींग ॥ २१॥ | 
साकट कांचा दूध है, जो करिय सो होय। | 
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साखी ॥ (२७७ ही 





| होट मेष थारणकर साधू बनने का आशय था कि सर्व प्रकार 
| बृत्ति के कार्य्यो से मिदत्त होकर अपने अंतः करण की शुद्धि करते 

जिस्स उत्तम सचे ज्ञान भक्ती को प्राप्तकर मोक्ष के भागी हाँ सो 
| तोये भेषधारी साधू बनने के मुख्य प्रयोजन अतःकरणकी शुद्धि 
` |्नोतो स्वप्ने में भी नहीं सीखते, न्तु बाह्य चिन्ददो के सुधारने 
गौर सीखने मं सारा आयु समाप्त करलेते हैं.जैसा सन्यासी तो 
` |द्राषाय यस्को छोड़ सफेद वस्र धारण करना अधर्म और परम 
_निकृ्ट समझते हें वेखद्दी वैरागी काषाय को निर्केष्ट इसीप्रकार 
येक भेपवाळे अपनी २ भेषको उत्तम वताते, और सघेदा इसी के : 














6 पढ़ी अथवा धर्मशाला के सन्यासी हे, अमुक चुनी इसीप्रकार गोत्र 

द्वारा, जरा कमण्डलू, माला तिलक, जटा, विभूति, वस्न धुना की 

. पात ओर दृताने झोळी आदिक के मंत्र सीखने मे उरझे रहते हैं । 
1 शक की बात है कि बे ये नहीं समझते कि स्वार्थी आचाय्योँ ने तो 
| सका अपने स्वार्थे के बशह्दो अपनी मंडली पंथ पढ़ाने के हेतु और 
गडा में डाळ दिया फिर गृहस्थ त्याग करने से क्या लाभ मिला; 
ऐसी समझ न दोनेरे कारण भेष के पक्षमे फंसकर सहस्रशाः 


ः साखी ॥ 
यन ते भाग बिडद्दे पडा, करहा अपनी बान 1 
करहा ५ दून कासों कहे, को करहां को जान ॥ 
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(२७८) | साखी ॥ 





. इस हेतु से वुद्धि बानी को उचित है कि विचार द्वारा उपर | 
के संसारी आडम्बर को छोड अपने अंतःकरण के शुद्धि के उपाय | 


सञ्चेभष को धारण करे जिससे लोक परलोक सब स्थान में पुस | 
आनन्द प्राप्त हो ओर जो इस प्रकार न करे ओर इसको न समग्ने | 
उनका लोक में घरघर का भीख ओर मठमठ में रोकना बरतन | 


मलने और महत अधिकारियों के गाली बात सहने के सिवा क्या | 
' ्राप्त हो सक्ता हे और जब वर्तमान मे यद हाळ है तो परलोक की | 


यात क्या कहनी हे ॥ | 

जो चहांही सुख को प्राप्त नहीं दुआ सवदा दुख ओर बन्धन । | 
में वह परलोक कया सुधारेगा ॥ जियत न तरे सुअते का तरि दे 
जियते जो न तरे॥ . | जस 


७ ॥ अथ मांस अहारी का अङ्ग ॥ ® 
मांस अहारी मानवा, प्रत्यक्ष रार अङ्ग। ' 
ताकी संगत मत करो, परत भजन में भंग ॥१॥ | 
मांस खाय ते ढेड सब, मद पीये ते घुंच। | 
कुलको दुरमति परहरे, राम भजे ते ऊंच ॥२॥ ह (४ 
मांस पराया खात हे, सुरापान से हेतु । | 
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साखी॥ 


1 यह कूकर का खान हे, मानुष देह क्यों खाय । 


| मुख में आमिष मलता, नरक पडे सो जाय ॥४॥ 


का 
» अ 





१000003 


। जुआ खलळे,चोरी करे, अंत समूला जाय ॥५॥ 


। |मांस मछरिया खात हे, सुरापान से हेत । | 

' ते नर नरके जांयगे, माता पिता समेत ॥ ६॥ . 
वाराह मत्स्य अवतार कहत, समझे नहीं गँवार। | 
.|पुरनर वाको ध्यान धरत है, ताको करे ख्वार ॥७॥ 
| गोबर का चोका दिया, हाडी सी हाड । 


क 4 पश 


(शत बरावे चामकी, ताका गुरू हे रांड ॥ ८ ॥ 





| (२७९ )' 
र | सो नर जड सां जायगा, ज्यों मूली का खेत ॥ ३ ॥ 








( २८० ) साखी-।। 


अजहूं खाल खटिक के, बिहिरत कहां से जाय॥ | 
इ डाकन बिस्मल किया, घुण कण किया हलाढ। 
मछली किन बिस्मिळ करी, सब खाने का ख्याढ॥ 
काजी जिभ्या स्वाद बश, जीव हते सब कोइ। | 
चटि मसीत एको कहे, क्यों दगह सांचा होय। : 
काजी सुलना भर्मिया, चला ठुनी के साथ। | 
दिल से दीन विसारिया, करद लई जब हाथ ॥१४। | 
काला सुख कर करद का, दिलसे दूर निवार। | 
सबही सूरत सुभान की, अमष मुलां न मार ॥१९॥ 
' सुळने चढे मंदार को, अलख न बहेरा होय। | 
जिस कारण तूं बांग दे, सो दिल अंदर जोय॥१३| 
जोर कार जबह करे, मुख से कहे हलहाल। | 
साहेब लेखा मांगसी, तब का कोन हवाल ॥ १७ | 
जोर किया जुलम हे, मांगे जीब खुदाय।. | 
खालिक दर खूनी खडा, मार महा संह खाय॥ | 
गला गुस्सा का काटिये, मियां कहर को मार। |. 
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साखा ॥ ( २८१.) 


| जब यह पांचो बिस्मिळ करे, तब पावे दीदार ॥ 

| इंका मारे हरि भजे, यह पाखण्ड का भेष । 

रामिताराम न जानिया, कहे कवीर उपदेश २०॥ 
॥ इति मांस अहारी का अंग ॥ 


| नोटिसा किये विना मांस उतपन्न नहीं होता, इस हेतु मांस 
| संबेदा अभक्ष्य हे । हिंसा, एक अधमे हे कि जिस हिंसारूप अधर्म 









KN ७५ 


| पूण राते से हे ही इसके अळावा असर्व धर्म के पवित्र ग्रन्थों शास्त्री 
' म वाणित हे. उन खव प्रमाणो का इस जगह संग्रह होना तो अत्यन्त 
कठिन हैं परन्तु, यहां|पर थोड़े इलोक आदि संग्रह किये जाते हैं ॥ 


| करे कि चिकित्सा शास्त्र मे तो मांस भक्षण के बहुत गुण बतलाये 
हे इससे मांस भक्षण विधि हे । तो उसका उत्तर यह है वैद्यक झाख 
| से धर में कुछ भी सम्बन्ध [ सिवाय धमै शास्त्र के ] नंही लिया 
जासक्ता [जेस प्रकार व्याकरण शार में चोर, व्याभिचार आदि 
, | सब्दो को भी साधते और सिद्ध करते हैं उसी प्रकार बैक में 
| गसो के भी गुण बर्णन किये गये हैं ॥ इससे उनको विधि नहीं स- 
| भेश्चा जा सक्ता ॥ 

| हिंसा का निषेध और अहिंसा की विधि मं सब दास्रो ने पुण 
तैसे लिखा है और मनुषत्व भी इसी का नाम हे कि विचार 
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| का ओर उसके फळ बड़े बड़े दुःखों का वणन घेदादि शाख मे तो. 


इन धम शास्त्र के इलोकों को. देख यदि कोई महाशय शंका. 















२८२) साखी ॥ 


द्वारा किसी दुख न देवे जेसा किसी हिन्दी शाअर ने कहा है ॥ 
शर॥ ` 
द्दे दिल के लिये पेदा किया इनसान को । 
चरने ताअत के लिये कम न थे करोवियां॥ 
दर्ददिल-दया, इन्सान-मनुष्य ताअत-भजन, वन्द्गी, सेवा, भक्ती 
कराचियां-फिरिस्ता, देवता 


अब इसके आगे थोडे से इलोक घमशार्त्रों के प्रमाण मे मांस 
निषेध के लिखे जाते हे ॥ | 


| ७ इलोक ७ 
 जाकमूलफलेमेंध्य योवारन्तज्वभोजनम्‌ । 
नतत्फलमवाप्नोति थन्मांसपरिवञ्जनात्‌ ॥ १॥ 


kl 
~ 


अथे--जो मघुष्य शाक कन्दसूछ और फलादि पवित्र भोजन | | 
करके फळको प्राप्त होते हें वही फ मांस के न खाने वाले को | 
मिळता हैं ॥ . ps 
मद्यमांसंचयेनित्यं वज्ञयन्तीहमानवा । | 
जन्मप्रभृतिमयच सर्व्वेतेसुंनयस्स्वृताः:॥ २॥ | 

` अर्थ-मद्य और मांस जे मलुष्य नित्यद्दी जन्म से मरण पथ्ये | र टु. र 
नही भोजन करते वे मुनिया के समान हें ॥ : | 
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यस्सुवर्षशतस्साग्र तपस्तेपेसुदास्त्णम । 
। तभक्षयान्तयमास सममतदुदाह्ृतस्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे--जो मनुष्य हजारा बषं दःख साहके तपस्या करते हें 


| र भोर जो पुरुष केवल मांस का भक्षण चहा करत दोनो समान कहें 

$ गये हुँ ॥ 

| यथाहस्तापदडन्यांन पदाानपदगासेना । 

| सरव्वेन्धस्माह्माहिसायां प्रावसान्ततथाध्रवम्‌॥ ४॥ 
| अथे-जसे हाथी के पेर म॑ और जीवा के पैर आजाते है उसी 

। रीति से सम्पूण धम्मों के पेर अहिसा रूपी पेर मे निइचय समा 

| सक्त हुँ ॥ ` | 


| | सववेदाधिगमनं सर्वतीथावगाहनम्‌ । 
| सवयज्ञफलंचेव नेवतुल्यमहिंसया ॥ ५ ॥ 


ह अथे-चारों वेद के पढ़ने घ तीथा के स्नान करने का चा 
| सम्पूण यज्ञा का जो फल है वह आहिसा के समान नहीं दे ॥ 


| भहसापरमोयज्ञस्त्व हिंसापरमंश्तम्‌ । 

| भाहसातपोचक्षय्य महिंसोयजतेसदा ॥ ६॥ 

ह अथे--अहिंसा परमः यथ अहिसा भ्रष्ट कथा का श्रवण है और: 
| । भहिसा ही नाश रद्दित तप घ आहेसा रूपी यज्ञ सदा करना चाहिय 
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(२८४) . साखी॥ 


अहिंसासरवभूतानां यथामातापितातथा । | 
स्वमांसे'परमांसानि परपाल्यदिवगताः ॥ ७॥ 
अथ--ज्ञों कोई जीव नहीं मारता वह इस तरह से प्यारा होः | | 
ता है जैसे माता पिता अपनी मांस से दूसरे की पालना करके स्वै 
को जाते हे ॥ . 
तदेवपरमंधम्मं महिसालक्षणंस्मृतम्‌। | 
` येऽपरन्तिमहात्मातां विश्नुलाकृब्रजातिते ॥ ८॥ | 
अशै--सो यही अहिंसा धम्मे का बड़ा लक्षण हे जो ऐसे महा १ | 
त्मा हें बही विष्णु लोक को जाते हैं ॥ | 


AANA NN 


येभचयान्तमांसानि सत्वानाजीवितेषिणाम। । 
तेभक्ष्यतेःसदासर्वे रितिवदन्तिआत्मभूः ॥ ६ ॥ | 

अथ-- जो प्राणी उपयोगी पशुआं को मांत को खाता हवं । । 
फशु अवश्य कभी न कमी बदला रेवेंगे यह बरह्मा जी का वाक्य है. | 
स्वमांसंपरमांसन योवद्वयतिमिच्छसि। ।! 
नारदःप्राहधमात्मा न्केवसविपच्यते ॥१०॥ | 
_ अर्थ-जो कोई अपनी मांस को दसरे की मांस खाकर बढ़ाते ॥ 


- की इच्छा रखता है वह अवश्य नके में जावेगा यह नारद महात्मा | 
बचन हं॥ : 
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साखी॥ .. ' (९८५) 


थोऽहिसकानेभूतानि हिंसात्मसखच्छया । 

| कुश्नाद्रपायनःप्राह स्थावरत्वसगच्छाति ॥ ११॥ 

|  अर्थ-जो जीव हिंसा वाले नहीं हें और उन्को कोई मनुष्य 

| आपने आत्मा के सुख को इच्छा से मारता हे वह स्थावर की योनि 

| में जाकर जडता को ग्राप्त होता है यइ कइनते वेयायनजी ऋषि 

| कहा हे॥ 

| संतप्यतेतपोजखं यजतेचददातिसः । 

| मद्यमांसोनिवृत्तायः प्रवावेदवृहर्पातिः ॥ १२ ॥ 

। अर्थ-जो कोई प्राणी मद्य मांस से निवृत्त रहता हे वही बड़ 

| तप करनेवाला च जप. यज. और दान करने वाळा दोता हे यह 

| इहस्पति जी का बचन है ॥ | / 
| यावज्जीवतियोमांसे विषवस्परिञ्यते। ` | 
| पशिष्टोभगवानाह स्वर्गलोकंसगच्छति ॥ १३ ॥ 

| अर्थ-जो कोई जव तक जीवे और मांस के खाने को त्याग 

| 1 । कर देव तो बह प्राणी अवश्य स्वगे गामी होता हे यह बारास्ट जी 

| चेश रामचस्द्र जी से कहा है ॥ 

| पेमचायित्वामांसानि कश्चिदपिनिवततें। : | 
) यमसदभिजमादेक सोपिस्वगसव्राप्तुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


वि के ~+ 
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(२८६ ) साखी ॥ 

अर्थ--जो कोई प्राणी मांस खाते रहे ओर अपनी बुद्धि या दूसरे | 
के करने से त्याग करके फिर कभी न खावे तो बे भी स्वगे को जादे । 
यह यमद्ग्नि कां बचन हे ॥ | 


रूपमाराग्यमे श्वय्ये शनतस्वगादिमेवचः ॥ 


घराप्नोत्यहि्रःपुरुषः प्राहैवमुशनाकविः ॥ १५॥ | 
अर्थ-जो प्राणी हिला को फभी नहीं किया है वही रूपवान | 
आराम्यथान पेइवथेचान और बेद जानने वाळा होकर स्वर्ग मे वास | 
करेगा यह उशना जी का बचन है ॥ | 
सुवर्णदानंगोदान भूमिदानंतथेवच । 
नोत्तसंप्राणदांच पाराशरवचोयथा ॥ १६ ॥ 


अथ--सोना दान गो दान भूमिदान अनेक प्रकार के दानं | 
केकिन खर्वात्तस दान प्राण दान हे यह पाराशर जो का घचन दे | ४ 


कम्भेणामनसावाचा यो हिंसनि किंचन । 









अर्थ--जो प्राणी मनसा वाचा फर्स्मणा से हिंसा कभी सीर | | 
किया हो उसके सब प्राणी परम मित्र हो जाते हे. यह स्वाये भूम है ठु 
का बचन हे ॥ पी 
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सास्ना | ( १८७ ) 


| संस्कत्ताचोपहत्ताच खादकश्चाष्टघातक ॥ १८॥ 
| धनेनक्रयीको हन्तिः घुभोगेनखादकः । 
| घा तकाबधबधाभ्या मिल्येवत्रविधेवधाः ॥ १६॥ 


अथे--मारने वाळा, मारने का सम्मति देने चाला, मांस का 
4 बेचने वाळा, मांस का मोळ रेनेवाला, माँस रांधन बाळा, मांस 
| प्रोसने चाळा, मांस खानेवाला, ये आठ घातक हे ॥ 

| अर्थ-जीवों का घात तीन प्रकार से होता हे, जो मांस मोळ 
| देता है वह द्रब्य देकर घात करता है, यादि मोळ लेनेवाला न हों 
` | तो विकियार्थ जीव दिसा न हो, द्वितिय मांस का स्वादौ. यदि 


' मांस की इच्छा न करे तो हिसा कयां हो, तीसरा जो जीव को 
| जाव मारता हे चाहे वांधकर मारा जावे चाहे झटके से मार लेव 


| यतीना वधिकहें ॥ 

| नाझत्वाप्राणीनांहिसा मांससत्यद्यतेक्कचित । 

| 'पेम्राणोबधःस्वयस्त स्मान्मांसंविवजयेत ॥२०॥ 
| अथ-प्राणो को.मारे विना, कहो कभी मांस उत्पन्न नहीं हो 
हे पिका तथा प्राणियों का बघ करना कल्याण कारी नहीं, इससे मांस 
है दना चाहेय ॥ | ः 
| भसुतपत्तिचमांसस्य बधन्धोचदेहिनाम्‌ । 
रपमक्ष्यनिवेतेन सर्वमांसस्यभक्षणात ॥ २० ॥: 
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(९८८ ) _ शाखी॥ य 
अथे--मांस की उत्पति प्राणियों के बघ वॅत्थन को बिचार | 
शव प्रकार के मांस भक्षन से रहित होजाना चाहिये ॥ 
कद्यान्मांसंसदाचारी यज्ञशषमापेकचित । 
सुरामद्यसिवेन्ञेव दतदेवप्रसाद्यपि ॥ २२॥ | 
थ--सदा चार के पालने वाळे मनुष्य, कभी भो यज्ञ के शप | 





की महिमा से भो मद सांस न खावे ॥ | 
(२) जो छोग शास्त्र के आशय को न समझ कर स्माते आरे | 
के प्रमाण कर मांस भक्षण योग्य समझते हैं उनके लिये कहते हैं कि. | 


नभक्षयतियोमांसं विधिहत्वापिशाचवत। 


से पीडित नहीं होता॥ क्योंकि शास्र में कहा है. 
यदियज्ञंश्चव्षांश्चयूपाश्चोदिश्यमानवाः | 
बृथामांसानिखादन्ति नेषधर्म्मःप्रशास्यते ॥ १॥ | 
सुरांमत्स्यान्मधुमास मासवंक्कशरो दनं । जी 
. पैत्तेप्रवत्तितंद्येतत्‌ नेतद्वेदेषुकाल्पितम्‌ ॥ २॥ | 
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लाखी ॥ ( २८९ ) 


' म्ानान्मो हाच्वलो भाज लोल्य मेतत्‌ पर कल्पितम॥ 
अथ--मादेरा मछली मांस ताड्यादिओ के 
बने को कहीं २ किसी धूत ने स्वादक हेतु श्लोक 
| बताकर लिख दिया हे-किसी बेद में कहीं नही 
` लिखा हे ॥ 

| मानते, सोहत, लाभते, अल्प बुद्धिवाले ध्तोने 
, (ऐसा कल्पना कर लिया हे कि यज्ञादि का मांस 
परसाद हो जाता है ॥ 

+ आर भी अनेक परमाण शास्त्रा में हें वह 
















| ७॥ अथ नशा का अंग॥ ® 

| जो बिष्ठा भक्षनी, बिप्र तमाकू भंग । 
क्न बांधे दशुनी, यह कलियुग का रंग ॥ 
|ठियुग कॉल पठाया, भांग तमाकू फीम । 
|शन ध्यान की सधि नही, याही में आधीन ॥ 
{भणि तम्ाकू छूतरा, अफयून ओर शराब । | 
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(२९०) साखी ॥ | | 
कर्वार कोन करे बन्दगी, यह तो भये खराब [| 
` भांग तमाक्‌ छूतरा, जन कवीर जो खांहि। _ 
योग यज्ञ जपतप किये, सबे रसातल जाहि ॥. 
भांग तमाकू छृतरा, सुरा पान ले घृट। | 





भांग तमाक छतरा, जो इन से करे प्यार। 
कहे कवीरा जीव सो, बहुत सहे शर मार॥ | 
भांग तमाकू छूतरा, परनिन्दा पर नारि। 
कहे कवीर इनको तजे, तब पावे दीदार ॥ 
सुरापान अचवन करे, पिवे समाकू भंग। 
कहे कवीरा राम जन, तामे ढंग कुढंग ॥ 
मदिरा पीवे घेम ते, तम्बाक नेह लगाय । 
कहै कवीरा तालु संग, कबहु न जेये भाय ॥ | 
 सांगतमाकू फीम को, दोड़ २ कर लेहि। | 
. केह कवार हारेनास को, पाछेही पग देहि॥ | 
सांग तमाकू के ग्राहक, राम नाम के नाहि। | 
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| | कहे कवीर जनमे मरे, लख चोरांसी माहि ॥ 

_ | राखे बत एकादशी, करें अन्न को त्यांग । 

` भंग तमाकू ना तजे, कहें कवीर अभाग ॥ 

, |इरिजन को सोहे नही, हुक्का हाथ के माहि । 
कहें कवीरा राम जन, हुक्का पीवे नाहि ॥ 
हक्का तो सोहे नही, हरि दासन के हाथ । 
कह कवीर हुक्का गहे, ताको छोडो साथ ॥ 
"अमळ अहारी आत्मा, कबहु न पावे पार । 
कहे कवीर बिचारि के, त्यागे तत्व बिचार ॥ 
अमला क वेठो मत, एक पलकहू पास । 

[पग दोष तोहि लागिहे, कहे कवीरा दास ॥ 
)भमली हो बहु पाप से, समकत नाही अंध । ` 
हे कबीर अमली को, काळ चढावे कध ॥ 
ह छगि अमल सब हराम दोऊ दीन के माहि। 
| कवीरा राम जन, अमली दूजे नाहि॥ 
भशि आवे बास सुख, हृदया होय मलीन । 
य 
>. 


“५ नन 










साखा ॥ ( २९१) 
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( २९२ ) सास्ती ४ 


कहे कवीरा राम जन, मांग चिलम जिनः लीन॥ | 
भांग तमाक ळृतरा, सरा पान पिवाय। 
कहे कवीर पुकारि के, निश्चय यमपुर जाय ॥.. 
भक्त भांगहु ना भखा, तम्बाकू चित्त न दीन। 
प्रमो पोस्त ना पिया, कहे कबीरा चीन. . 
जे नर आन अमल रचा, नाम असल नहि पाय। 
कहे कवीर यह चिन्ह हे, देखो ठोक बजाय॥ | 
कवीर सतवाला नाम का, मद मतवाला. नाहि। | 
मद मतवाला ज फिरे, ते मतवाला नाहि ॥ 
मदतो बहु भांति का, ताहि न जाने कोय।. | 
तन मद मन मद्‌ जाति मद, साया मद सब लोग ।| 
` विद्या मद रू गुण मद, राज मद हे मद। . | 
यतना मद को रद्द करे, तब पावे अनहद ॥ | 
॥ इति नशाका अंग ॥ - . । 

॥ अथ भाषा का अग ॥ : :: क न 
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| ` साखी | (२९३ ) 
। ¦ कहे कवीर सो सुलभ हे, सनि २ उतरे पार ॥ 

| भाषा मध्ये संस्कृत, जाने सलिल सभाय। | 

` बेद शास्त्रहु कहत हे, भाषा अर्थ बुझाय ॥ 

` [संस्कृत पंडित कहे, बहुत धरे अभिमान । 

भाषा जानि तरक करे, ते नर मह अजान ॥ 

। संस्कृत संसार में, पणिडत करे बंखान । 

` |भाषा भक्त दृढावहीं, न्यांरा. पद निवान ॥ 

। । सस्कृत हे कूपजल, भाषा बहता नीर। : `: | 

| भाषा सतगुरु सत्य कही, प्रकट कही कवीर॥ ''': 
| पूरण बानी बेद की, शोभत परम अनूप : 717 
॥ आधी भाषा नेत्र बिन; कों लखि पावे रूपः 

1 ॥ इंति भाषा कों अंग ॥ | 
Jr / & ॥ अथ भ्रम विध्वन्स का अग ॥ ®` ` `. 
| शग जल चिळकां देखिके, मन किया बिरवांस । 

| शिया; क्यों दुख जायं आस ॥ 
"कठ पुरी' मरकंट मना, संक्तीकर जानी सोय | 
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(२९४ ) साखी ॥ 


चेतन पूजे जढ़को, भला कहांते होय ॥ | 
पाहन पूजे प्राणिया, बहे विष्य की धार । | 
बोलता' जीवत ना गहे, क्योंकरि उतरे पार ॥ 
` पाहन केरी पूतरी, कर पजे करतार । ' : | | 
यही भरोसे जग रहे, बडे काली धार ॥ _ ४० 
चारासा लक्ष जीवका, इन्द्रां वरन मिलाय 7४ 
प्रतिमां के तो बरन नहीं, क्योंकर पजे जाय ॥ | 
पाहन को क्या पूजिय; जो न देवे ज्वाब। | 
अंधा'नर आसे सुखी, योंही खोते आब ॥ _ । | 
कामं धेनु की पटतरे, करे काठ की गाय । | 
कोई 'दूध द्हे नही, ऐसी प्रतिमा आय ॥ र्त 
पत्थर को क्‍या पूजिय, ना बोळे न बतराय। । 
` पूजे ल आतम रामको, मख बोले अरु खाय ॥ । 
पत्थर पीवे धोयके, पत्थर पीवे प्रानि ८ हि | 
` अतकाल पत्थर भये, बहुबूड अज्ञाने ॥ . , | 

मूरात धार धधा.रच्यो, पाहन को जगदीश। . | 
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त । साखी ॥ (२९५ ) 
. | प्लोललिया बोले नहीं, खोटा बिश्वा बीस ॥ 

्‌ धरती गिरिवर जिनरचा, सो क्यों रहे अपूज। । 

` | ताहि फोड़ देवल रचा, परमेश्‍वर ते दूज ॥ 

: | पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव। 

«| पजन हारा बावरो, करे कोन की सेव ॥ 

|जञाहि पूजे सो देवता, जो पूजे सो कोन । 

: | बुद्ध जन यही बिचारहू, बोलत भलो की मोन ॥ 

| पाहन गहि मरति करी, नाम धरयो जगदोश। 

| बतलावे बोले नही, झूठी बिश्वा बीस.॥ 
| | | सोनार सिलावट पपिडता, इन बोरयो संसार 
| पतर पाहन मिल रह्यो, बिसरयो सिरजनहार!: ५ 
। दुनिया पूजे देहरा, शीस नवावें जाय।' `` 

| हृदया मांहि हरि बसे, तू ताही लवलाय ॥ 

| पत्यरळे देवल चणा, मोटी सूरात माहे । 

| पड फूटे पर बस रहे, सो ले तारे काहि॥ 

| किरतम देवल सब पुजे, सुत दारा के हेतु! 
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(२९६) - खाखी॥ 


आतम राम न जानेया, जन्म जन्म अचेत॥ | 
जा नर पाहन पूजक, होन चहे भव पार : 
कहे कवीर बिचारि के, ते.बूुडे मकधार॥... . | 
काजळ केरी ओवरी, मसका,दिया-कपाट ।. . है 
पाहून बाई. एथ्वी, पण्डित पाडी बाट:॥.... ...... 
पत्थर पानी पूजता, पचि. सवा: संसार ।: . प्न २०] 
भष तो अलहदा रहा, भेदी उतरे पार ॥ह रू 
पूज शालिभाम को, सनकी रान्ति नः जाय ।5757 | 
शातळता सपंन नहीं, दिन दिन अधिकरी लायः॥ ] 
सेवा शालिय्नाम की, साया केही हेत॥ | 
पहिरे काली कामली, नाम धरावे.स्वेत-॥ 
कबीर शालिग्राम का, माह भरासा नाहे k 
काळ कहर की चोट में, विनश जाय छण ःमाहिः॥ | | 
| . कबीरा प्राहन पाजिके होन चहे भवपार । ; 4 

भीजे पण भेदे नहीं, बूडा जिनं-सिरभार ॥ 5 | 
लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार) 4 








5 
\ 5 ड 
(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











साखी ॥ (२९७) 


| कहे कबीर बिचारे के, भव बूड़ा संसार ॥ 


| देवी देव माने सबै, अळख न माने कोय। 

` | जा अलख ने सब किया, तासों बे सुख होय ॥ 

. | पाच तत्व काः देहरा, माही आतम देव । 

«| सुख बॉल पायनःचळे, ताकी ' कीजे सेव ॥ 

सव बनता तुळसी भयो, संब गिरी शालेय़ाम । | 

' | सब नदिया गंगा भई, जब जान्यो आतमराम ॥:- 
चलता देवळ' पूजिळे; नहीं धरेसे काम । 
जते देखा आत्मा, तेते शालियाम ॥ 


=» ७७. <8%. 


॥:0०: 57७1 सारठा ॥ ७ 
जैसे पारस नाथ, तेसे शालिग्राम । 
बूडे एके साथ; चेतनं पूजां पाति विन ॥ ` ` 


| | तीरथ करि करि जगं मुरां, उडे पानी नहाय । 
| करता पुरुष न॑ ध्यावही, काल मासे खाय” 7 ` 
| तीरथं गये. चंचल हिया; मनमें चालत चोर। 
+ एको पाप न काटिया, दश मन लादे ओर ॥ 
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( २९८ ) , साखी ॥ 





गंगा काठे घर करे, पीवे निमिठ नीर) || 
मक्ति नही हरि नाम बिन, यों कथि कहे कवीर ॥ । 
पुजा सेवा नियम ब्रत, गुडियन कासा खेळ । | 
जब लग पिया परसे नही, तबलगि संशय मेल ॥ 
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान। 
दृश द्वार का देहरा, तामे ज्योति.पिछान ॥ .. | 
जब. लगिःभामिनी भममें, तब लगि भर्म भलाय।. | 
जव कबिरा पिवको मिळे, बहुरि न उन'डिगजाय॥ | 
_ जप तप दीख थोथरा; तीरथ बत बिइवास । 
सवना समर सेइ. के, फिर उडि चल निरास ॥ 
जो सच्चा.बिश्वास है, तो दुख क्यों न जाय ।. 
कहे कवीर बिचारि के, तन मन देहि जराय ॥ । 
कंकर पत्थर जोडिके, मसजिद लेहि चनाय ॥ 7 ५ ' 
` तामे मुलना बांगदे, क्यों हे चहिर ख़दाय ॥ | 
` मै जान्या पढबो भलो, पढवाते भळ योग | 
रामः नाम नाक गहा, जो भल बन्दे लोग ॥  ; | 
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| साखी ॥ | (२९९ ) 
`| केवल पढबो दूरि करी, अर्थ पढे सो सार । ` 
पीर नउपजे जोव को, क्यों. पावे दीदार ॥ 
| काबरा पढ़वो दूर करी, पुस्तक देव बहाय । 
| पावन अक्षर शावक, रामनाम चिंतंठाय ॥ 
| पढ़ता पढ़ता युग सुवा, पणिडत इआ न कोय। 
| एके अचर प्रेम का; पढ़े सो पण्डित होय ॥ 
&॥ इति भम विध्वन्स. का अग ॥ ® 
७.॥ अथ आत्म अनुभव का अंग ॥& 
॥ आत्म अनुभव सुखकी, जो कोड बफे बात 
| ' क जो कोई जानइ, के अपनोई गात॥ 
| आत्म अनुभव ज्ञानकी, जो कोइ पूछे बाद। 
॥ साःगुगा गुड़ खाइके, कहे कोन मख खाद ॥ 
| पागुंगा के सेन को, गुंगेही पाहिचान। 
| खो ज्ञानी के सुखको; ज्ञानी होय सो जान ॥ 
| अवाम सञ्ज्‌ विधि पंच जे, पीत अरुण अरु स्त्रेत। 
„ पुमान अचचु को; ज्यों नहिं उपमां देत ॥ ` 
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(३०० ) साखा ॥ 


. ज्यों नरनारी के स्वाद को, खसी नहीं पहिचान 
त्यों ज्ञानी के सुखको, अज्ञानी नही जान ॥ 
ताको लक्षन को कहे, जाको अनुभव ज्ञान। 

साधु असाधू देखिये, क्यॉकर करों बखान ॥  _ 
आत्म, अनुभव जब भ्यो, तब नाहे हर्ष बिषाद। । 
चित्र दीप सम हो यरहयों, तजिकर बांद बिवाद॥ | 
कागदःलिंखे सो कागदी, के व्यवहारी जीव। | 
आत्म दृष्टि कहां लिखे; जिंत॑ तित देखे पीव ॥ । 
लिखा; लिखी: की नाहि हे, देखा देखी की बांते! ॥ 
दुलहा दुलाहिन मिळगये, फीकी परी बरात॥ “ | 
ज्ञान अक्ति बेरागः सुख, पीव ब्रह्म लॉ धाय । ` | 
आत्म अनुभव-सेजः सुख, तहां. न: दूजा जायं ॥ | 
कहा सिखावनःदेते,हो,ससकि देख मन! माहि! | 
सवे हए क्वे दरातं-मह)-दातन हरफन माहि ॥ ' | 
सुषुसिः माहीं:सबःगले;मन बघि चित्त प्रकास | 
[नक्‌ माहिःपरळ्य अये; को ठाकुर को दास 
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साखी ॥ ( ३०१ ) 


: जाग्रतं जामत सांच हे, सोबत सपना सांच। . 
| देह गये दोऊ गये, ज्यों भगली की नाच ॥ 

| अंघरे को हाथी ज्यो, सब काइ को ज्ञानः। 

| अपनी अपनी कहत हें, काको धरिय ध्यानः 
| अधरन को हाथी सही, हे सांचे सगरे । 

| हाथन का टोइ कहें, आंखिन के अंघरे ॥ 

| दूजा होय तो बोलिय, दूजा कगरा सोहे । 

दो अधरन के नाचते, को काको मोहे ॥ 

॥ निरज्ञानी से कहिय कहा, कहत कबीर रूजाय। 
| | अध आग नाचते, कला अकारथ ज्ञाय ॥ 

| जान .युक्ते सुनाइये, जो सुनि करे बिचार । 

\ सूरदास की खत्री, कापर करे.सिंगार॥ . : 

| जानी भ्रळे जान कथि, निकट रहयो निज रूप। ` 
| | बाहर खोजे बापुरे, भीतर घस्तु अनूप ॥ ` ` 
| भीतर तो भे्यो नहीं; बाहर कथै अनेक ' 
/ भोपे मतर लाखिपरे, भीतर बाहर एक ॥ !:” 
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३०२) साखी॥ 

नेन समाने नेनमें, बेन समाने बेन। 

जीव समाने बूक में, रहे एन के ऐन ॥ 

. झारी फासी कूप में, भभकी पानी साहि। 

भरे भभक सब मिट गइ, अब कछु कहनी नाहि॥ | 

भरो होय तो राीतइ, रीतो होय भराय। . 

रीतो भरो न पाइये, अनुभव सोइ कहाय ॥ 

बचन वेद अनुभव उक्ती, आनन्द की परछांहि। 

बोध रूप पुरुष अखणिडत, कहवे में कछ नाहि ॥ 

बुझन सरीखी बात हे, कहन सरीखी नाहि। . | 

जेते जानी देखिय, तेते संशय नाहि ॥ | 
७॥ इति अनुभव ज्ञान का अंग ॥ ७ 
७॥ अथ अद्वेतज्ञान कां अग ॥ ® | 

सबे खलोना खांड मध्य, खांड खेलोना साहि । | । 

_ तैसे सब जग ब्रह में, ब्रह्म जगत के साहि ॥ . | 

खांड खलोना दो नहीं, षांड खेलौना एक। | 

तेसेही सब जग देखिय, किये कबीर विवेक ॥ | *॥ 
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साखा ॥ १ ( ३०३ ) 


+ खांड खलाना तुम कहा, एक हे नही दोय। 

| नाम रूप दोसे एथक, हस्ती घोडा सोय ॥ 

| उपज एके. खांडते, हस्ती घोडा ऊंट । 

| खाड बिचारे पाइया, नाम रूप सब कठ ॥ 

| त्याहा एके ब्रह्मत; जीव इश जग जान | 

| ब्रह्म बिचारे पाइया, नाम रूप को हान ॥ 

| इश्वर में अरु जीव में, ब्रह्म मध्य कवीर । 

| _त्रावाधे भेद न दोखिय, सिध बुदबुदा नार॥ 

| ज्याहा एक शल में प्रतिमा विविधि प्रकार। . 
| कहे कवीर त्योंही लसे, ब्रह्म मध्य संसार ॥ ' 

| दारू मध्य ज्या पूतरी, पूतरी मध्ये दारु। 

५ केह कबीर त्यो ब्रह्म मे, भासत जग बिस्तार ॥ 
| कवीर लोहा एक हे, गढने मे हे फेर । 

| ताही का बखतर बना, ताही का शसशेर ॥ 

| नार अध्ये ज्यों बुद्बुदा, बुद बुद मध्ये नीर। 

। । त्यो जग मध्ये ब्रह्म हे, ब्रह्म मध्य जगत कवीर ॥ 
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(१०४ ) साखी ॥ 


चीर मध्ये ज्यों तंतु हे, तंत मध्य ज्यो चीर । 
त्योही जग मध्ये ब्रह्म हे, बूह्म मध्य जगत कवीर ॥ | 
आंधी यथा समीर मध्य, आंधी मध्य समीर) || 
त्यो जग मध्य ब्रह्म हे, बह्म मध्य जगत कवीर ॥_ 
` तम भय शात न पाइये, ज्यों पावक बिस्तार। | 
जांव इंश जग जाइल, त्यॉही बह्म बिचार ॥ 
कबीर भिन्न न दोखिये, जगत इश अरु ब्रह्म । 
सब मध्ये ब्रह्म हे, ब्रह्म मध्ये सब भर्म ॥ | 
ज्या मृतिका घटन मधि, घट मृतिका मध्ये जोइ । 
त्याही जग मध्ये ब्रह्म हे, ब्रह्म मध्ये जग सोइ ॥ 
जैसे स्याही अक मध्ये, स्याही मध्ये अक । | 
त्या जग मध्य ब्रह्म हे, ब्रह्म मध्य जगत निशंक ॥ | 
भूषन मध्ये कनक ज्यों, भूषन कनक मझार। | 
त्योही'जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म मध्ये जग निधार ॥ | 
दारिआव मध्ये मोज ज्यों, मोज मध्ये दारिआवं। | 
जग मध्य ब्रह्म हे, ब्रह्म मध्य जगत सुभाव ॥ | 
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[ज्यो बधूरा बाव सय, मध्य बधूरा बाव । 

| द्योही जग मध्ये बरहम हे, ब्रह्म मध्य जगत सुभाव ॥ 
शरीर मध्य जो अंग हे, अग सध्य श्रीर। 

4 योही जग मध्य ब्रह्म हे, ब्रह्म मध्य जगत कबीर ॥ 
|न्योमे ज्यो घठ मठ अरु, चिदा काश आकाश्‌ । 
कहे कबीर यों बरह्म में, जीव ईश जग भास ॥ 

|मडुज स्वेदज उाङ्गज अरु, पिण्डज आतमरूप। 

| कहे कबीर बिचारिके, यों ज्यों सूरज धूप ॥ ४ 
| | पावक एक अनेक जो, दीपक अरु मशाल । f 
कहे कबीर सों जानिये, ब्रह्म मध्य जगजाल॥ 9 
| हथियारन में होह ज्यों, लोइ मध्य हथियार । 

कहे कवीर त्यो देखिये, ब्रह्म मध्य संसार ॥ 

| पानी मध्य छीक ज्यों, खीक मध्ये ज्यों पानि। 








`. कवीर जग ब्रह्मते, भिन्न कहूँ न दिंखाय ॥ 
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(३०६) ` साखी ॥ 


जेसे तरुवर बीज सह, बीज -तरुवर माहि।. . 
कहे कवीर विचारिके, जगत बूह्य के भाहि ॥ 
जीव बह्म ब्योरा नहीं, जीव बह्म. यक अग । | 
ज्यों कनक कुण्डल खडु घट, सायर फेन तरंग॥ | 
जैसे सूरज धप मध्य, सूरज मध्य धप । | 
त्यो जग मध्य ब्रह्म हे, बह्य मध्य जगत स्वरूप ॥ | 
8 ॥ इति अद्वेत का अग १७ | 
& ॥ अथ मध्य का अंग ॥ ७ ४! 
मध्य अंग लागा रहे, तरत न लागे वार। *। 
दे २ अंगं के लागले, बडे सब संसार ॥ | 
पार कहते वार हे, वार कहंते पार । 
वार पारके मध्यमें, देखो बहु बिस्तार ॥ 
कबीर दुभति दूरकरि, मध्य अंग रहो लाग । | 
बह शीतल वह तप्त हे, दोऊ कहिये आग ॥ 








बसु व्योम बिस्तार विन, ठहरि रह्यो विश्वास '| 
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| साखां ॥ ( ३०७ ) 


अनल पक्ष आव नहीं, अपने सुतको लेन । 
॥वह अलान वह लान है, उळाट मिले सखचन ॥ 
|्नळ-पक्षका चगुटा, गिरते किया विचार । 
राति बांधि चेतन भया, जाय मिला परिवार ॥ 
जाय मल पारेवार में, सुख सागर के तीर । 
रण पलाटे हंसा भया, सतगुरु सत्य कबीर ॥ 
हिन्दू भूल रास कही, मुसलमान खुदाय । 
कबीर सोइ जन निळ, दोऊ निकट न जाय ॥ 

डु | हिन्दू घ्याव देहरा, मसलमान मसीत । 

कार ध्यावे तासुको, जहां दोनों की परतीत ॥ 
ग हिन्दू करे एकादशी, ससलमान करे रोज । 

j रास कवीर दोउ छाडे के, तनमन अपना खोज ॥ 
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( ३०८ ) साखी ॥ 


हिन्दू कहो तो में नहीं, मुसलमान भी नाहि । | 
पांच तत्वका पूतला, गेवी खेले सा! 3 
मक्का तो काशी भया, रास भया रहीम । 
रोट चून एके भया, बेठ कबीरा जीस ॥ 
नगर चेम तबही बसे, एक राज जब होय। 
यही दुराजी राज में, सुखी न देखा कोय ॥ ' | 
जो झन रागे एक से, तो निरवारा जाय। | 
संदल दोय सुख घाजता, घनी तमाचा खाय॥ ' 
जाया जाया सब कहे आया कहे न कोय। ' 
जाया नास जनम का, रहन कहां से होय॥ | 
आवत सब जग देखिया, जात न देखा कोय। | 
` आवत जावत सो लखे, जाको गुरु गम होय॥ | 
जाके उर ते उठि गइ, मे ते बड़ी बळाय। | 
कहे कवीर वह भ्र हे, सके कोन भरमाय ॥ | 
पाप पुणय दोऊ तजे, काले जनि पति आय। | 
सत्य बस्तु को जापक, बिघ नहीं कछु ताय॥ , 
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| _ साखी ॥ | ४ ( ३०९ 
। रहनी राजस ऊपजे, करणी आपा होय । 

| रहनी करनी छाडिके, अध्याहि रहे सपोय ॥ 

| निर्गुण सरशुण छाडि के, मध्य रहे लपटाय । 

| कहे कवीर विचारके, महि आवे नहि जाय ॥ 
| इनी अनसुनी आत्मा, कह्यो कडू नहि जाय । 
| हे नाही के संधि में, सतगुरु रहा समाय ॥ | 

| ख्ोयो होय तो पाइये, पायो कहा समाय । 

। खोयो पायो जे कहे, ते रहे श्रम अलाय ॥ 

} खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। ` 

| खोया पाया कछु नही, ज्यो का त्यों भरपूर ॥ 
।भजूं तो को हे भजन को, तज तो को हे आन | 
|भजन तंजन ते रहित है, सो कवीर मनसान ॥ 














| | निरखि निराला होय रहे, भजन न चूके दाव ॥ 
| के कहूँ तो दोय है, दोय कहूं तो एक। .. - 
पक दोय के मध्य में, ज्यों का त्यों ही देख ॥ 


६ ) 


\ 


(३१०) साखी ॥ 


पाप करूं तो पुण्य हे, पुण्य करूँ तो पाप। 
पाप पुणय के सध्य में, तहां कवीरा आप ॥ 
लेऊ तो भहा बिग्रह, देऊं तो भुगतंत । 
लेन देन के मध्य में, सो कवीर निज संत ॥ 
माडि रहना सेदान में, सन्मुख सहना तीर। 
यम जगदीश के, मध्य में बसे कवीर ॥ 
हिन्दू तुरुक दोउ दीन में, मेरा नाम कवीर। | 
जिव सुक्तावन कारने अविगत धरा शारीर ॥ | 
हिन्दू तुरुक के मध्य में, शब्द कहूं निर्वान । 
बन्ध काटि मुक्ता करू, मे रमता रहमान ॥ _ 
गुरु नही चेला नही, नही मुरीद नहि पीर। | 
एक नही दूजा नही, तहां घर किया कवीर॥ | 
_ एक कहो तो है नही, दुइ कहो तो गारि। | 
है जेसा.तेसा रहे, कहै कवीर बिचार ॥ | 
गुत प्रगट के संधि में, जो कोइ अस्थिर होय। | 
ज्यो देहर को देहला, बाहर भीतर जोय ॥ '| 
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साखी ॥ (३११) 


। सुखिया सूये सुख करी, दुखिया इखके झर। 
| सदा आनंदी संत जन, दुख सुख रहत हजर ॥ 
| हृद चळे सो मानवा,बेहद चळे सो साध । 
$ हद बेहद दाऊ तज, ताकर मता अगाध ॥ 
1 देत भाव आसा तजे, मत अद्वेत निरास । 

| खस्सी जीव परदा नही, नर नारी के पास ॥ . 
| रहने को जगह नही, जाने को नहि ठोर। 
| कहे कवीर बिचार के, अविगति की गति ओर ॥ 
| कथनी की माने नही, करनी दे छिटकाय। 
' कहे कवीर बिचार के, मध्य अंग सच पाय ॥ 

र ७॥ इति मध्य का अग ॥ ७ | 
। $०॥ अथ समभा घट का अग ॥ ® 
| एक समानां सकल में, सकज्ञ समाना ताहि। 
न | कवार समाना बक म; तहा दसरा नाह ॥ 
| समझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाहि । 
| भते ज्ञानी देखिये, तेते संसय मांहि ॥ 

। 
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समझा घट से कर कथा, अन सममा से हांजि। | 
शब्द शुब्द से आटि परे, ज्यों दूध में कांजि॥ 
समझा घट का यह मता, शव्द बिचारे खेल। | 
जाघट जैसी रामता, ता घट तेसी सेल ॥ 
समझा को सेरी घणी, अन समझा कित जाय। 
द्वार न पावे बूकळका, फेर फिर भटका खाय ॥ 
समझा समझा सब एक हे, अन समझा सब एक। 
समभा सोई जानिये, जा के हृदय बिवेक॥ | 
कोटि स्थान पकरि मरे, कथे बिचारे लोय । 
समझता घट तब जानिये, राहि तब कारस होय ॥ 
समझा साइ जानिये, समक ससाना साहि। 
जब लग कछु कहावही, तब लगि समझा नाहि।| 
साखी आंखी ज्ञान की, समक देख सन माहि। ! 
बिन साखी संसार की, कगरा छुटत नाहि॥ | 
समझा का घर ओर है, अन समझा का घर ओर 
जा घर में साहब बसे, विरला जाने ठोर॥ | 


( ३१२) साली ॥ 


4 अ] 
E 
|.) 
- 
| | 
4 
जै 
a 
| 
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साखी ॥ (३१३) 


/ सममे का घर ओर हे, अन समे का घर और । 
। | समझे पीछे जानिये , भहा बसे सब ठोर (| 
न ॥ इति समझा घट का झग ॥ 
७ ॥ इति अंगकी साखी ॥ ७ : 
8 ॥ द्वितिय आग समाप्तः ॥ ७ 
8 ॥ शांतिः ! शांतिः || शांति ||! @ 
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मुन्शी गङ्गाप्रसाद वर्मा ए० ब्रादरान यत्रालय 
लखनऊ म॑ मुद्रित होकर 
प्रकाश हुआ ॥ 
सम्बत्‌ १९५५ वि० | 
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# गुरुभ्यो नमः # 


$ ॥ श्री संत बिलास संग्रह ॥ $ 


॥ प्रथम विलास ॥ 


— dB —— 
७ ॥ मगलाचरंण ॥ ® 


॥ छन्द ॥ १॥ 
प्रथम बन्दौं शुरु चरण जिन्ह भगम गम्य लखाश्या | शान दोष 


| प्रकाश कारे पट खोलि दरश देखाइया॥ जेहि कारणे सिद्धायचे 
4 सो गुरु ूपातें पाइया । अंकह मूरति अमिय सूराते सादि जाय 
। समाइया॥ १॥ 


॥ छन्द ॥ २॥ 
आदि ब्रह्म अनादि अकळ, अभेद अव्रण आगरं। सर्व व्यापक 


| आये वीरज आनन्द धामी सागरं ॥ तुव चरण रावि प्रकाश आवि" 
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(३१६ ) साखी ॥ 
७ ॥ द्वितिय विळास ॥ ® 


॥ खार शब्द ॥ 
सार हाव्द पाये विना, जोवहि सेस न दोय । 
फम्द काळ जडे छखि परे, सार शब्द काहि सोय ॥ 
॥ चोपाई ॥ | 

बेद्‌ पुराण किताब कुराना । दोदा साखी शब्द परसाना ॥ 
अनन्त भाते का शब्द पसारा । चिन जाने नाहे होय सुधारा ॥ 
खो सब शब्द चहु विधि जांचे । यम फन्दा से तबदी बांचे ॥ 
पक्ष बाणी का मन मत कादिये । ज्ञाते दन्द सवे घर ऊादिये ॥ 
नि्णेय बाणी गुरु मत होई । जाते पक्षा पक्ष सब खोई ॥ 
अब निर्णय की बाणी भावे । झूठा खोटा आप छज़ावे ॥ 4 
निणेय सो सबके हितकारी री। जेहि परखे जिव होय झुखारी ॥ 
सार शब्द निणेय को नामा । जाते दोय जीव को कामा ॥ 
विन [नणय सो इन्दू न जाई । पचि पचि मराहि करादि लड़ाई ॥ 


$ | 


अदद झगरा तइ गुरुमत नाहीं | अहं गुरुमत तह दन्द नखाही॥ | 
€>____ "२ | 

& ॥ तातय विलास ॥ ® 

॥ सत गुरू छक्षण॥ >. 

आरम मिळे अतिद्दी सुखदाई । सम हम राम भजन अधिकाई॥ | 
जढ़ जीवन को करत सचेता। अग माही चिचरत याहि हेता! | 
आत अनन्य अर्‌ इन्द्रिय जीता । जाके हरि बिड अनत न चाचा | 


| 









| 
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लाखी ॥ (३१७ ) 
| सृग तृष्णा सम जग जिय आनी । तुळसी वाहि संत पॉदेंचानी ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
तुळसी ऐस कडु कहूं, धन्य घराणि बहु सवत । 
परकाजे परमार्धी, बृत्ति ळिय निहत ॥: 
के सुज पर दीन्हे रहें, के यथार्थ भाषत । 
तुळसी या संसार मे, सो विचार युत संत ॥ 
बालू बचन बिचारके, लीन्हे सत स्वभाव | 
जसी दाल दुबचन के, पंथ देहि नाहे पाव ॥ 
शु न काहू कर गिने, मित्र गने नाहि काहि | 
तुळसी या गति संतकी, बोळे समता साहि ॥ 
सो जन जगत जहाज हे, जाके राग न रोष | 
तुलसी तृष्णा त्याग करि, गह्यो शील संतोष ॥ | | 
[नज संगी निज सम करत, दुजन को सुख दून । 
मल्या चल ह संत जन, तुलसी दोष विहन ॥ 
कोमळ याणी साधु की, अवे असुत सम आइ । 
तुळसो ताहि कठोर भन, सुनत मोन हे जाइ ॥ 
अनुभव झुल उत्पातं कर, भय भ्रम संहे उठाइ । 
| ” . पेसी वाणी संतकी, जो उर भेद आइ ॥ 
| ' शझोतळ बाणी संतकी, शाशिहु के अमान | 
तुरूखी कोटि तपाने हरै, जो कोडं धारे कान ॥ 
तन करि मनक? घच्नकाोर, दूषत काहू नाई । 
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(३7) 7 7 ० साखी ॥ 
तुळशी ऐसे सन्त जन, राम रूप ज़गमाहि ॥ 
सुख देखत पातक हरे, परसत कमे विलाहे । 
बचन सुनत मन मोहगत, पूरण भाग मिलाहि ॥ 
आति कोमळ अरु विमल राचे, मानस मय मळ नाहि । 
तुलशी रत मन हे रहै, अपने साई माहे ॥ 
जाके उरते उठगई, तिळ तिळ तृष्णा चाहि। 
मनसा वाचा कमेना, तुलसी चन्दत ताहि ॥ 
केचन कांचाहे सम गिने, कामिनि काट पषान | 
तुळशी ऐसे सतजन, पृथ्वी ब्रह्म समान ॥ 
आकिचन इन्द्री दमन) रमन राम यकतार । 
तुळशी ऐसे सतजन, विरळे या ससार ॥ 
अहंवाद मे ते नहीं, दुष्ट सग नहिं कोय । 
दुखते दुख नाहे मानही, सुखते सुख नाहे होय ॥ 
सम केचन कांचाहे गने, दाबु मित्र सम दोइ । 
तुळशी या संसार मे, कहत संतजन सोइ ॥ 
विरळे चिरले पाइये, माया त्यागी संत । 
तुङसी कामी कुटिळ काले, केकी काक अनन्त ॥ | 
मेते मिटे निमोंह मन, उयो आत्मा ज्ञान । 
संत राज़ सो [ जानिये, तुळसी ऐखाहि दान.॥ . 
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साखी ॥ ( ३१९ ) 
® ॥ चतुर्थ विलास ॥ ७ 


॥ सत समागम ॥ 
संत समागम कीजिये, तजिये और उपाइ । 
सुंदर बडुतादि उद्धरे, सत संगत में आइ॥ 
झुरता जां हारे मिळन की, तो करिय सतसंग । 
बिना पारिश्रम पाइये, आविगत देच अभंग ॥ 
संत मुक्ति के पोरिया, तिनसो करिये प्यार । 
कूंची उनके हाथ हे, सुंदर खोलहि द्वार ॥ 
सुदर खाछ दयाळु है, कहे ज्ञान ससुझाय । 
पात्र चिना नाहे ठोर दे, शब्द निकरि बहिज्ञाय ॥ 
सतन के यह बाणिज हे, निशि दिन ज्ञान विचार | 
भाहक आवे लेन को, ताही के दातार ॥ 


॥ पंचम विलास ॥ 
॥ चेतावनी ॥ 

बहुत गई थोरी रही नारायण अब चेत | 
काळ 'चिरेया चुगरही, निशिदिन आयुष खेत ॥ 
नारायण सुख भोग मे, तू स्पर दिन रेन । 
अन्त समय आयो निकट देखि खोलि के नेन ॥ 
धन योयन यो जायगो, जा विधि उडत कपूर। : 
नारायण गोपाळ भाजि, क्यो चाटे जग धूर ॥ 
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(३२०) . छझात्दी॥ की 


झुम्भक निशुंभ अस, जिशुर आदि छै शूर | 

नारायण या काळचे, किये सकर भटचूर ॥ 
हिरण्याक्ष अगम विदित, हिंरण काशिषु बलवान । 
नारायण क्षण में भये, ये सघ राख समान ॥ 
सगर नहूष ययाति भट, और अनेक महीप । 
नारायण बह अड कहां, शुअघळ जीते द्वीप ॥ 
कुस्भकरण दशकण्ड से, नारायण रण धीर । 
भये सकल भड कारू वश, जिनके कुलिश शरीर ॥ 

: दुर्योधन जग में विदित, जरासंघ शिशुपाळ। 
नारायण सो अब कहां, अमिमानी.भूपाल ॥ 

' नारायण संसार में, भूपाति भये अनेक । 
मैं भेरी करते रहे, ले न गये तूज. एक ॥ 
सुजवछ जीते लोक सब, निर्भय रुख घन धाम । 
नारायण सिन नुपन को, छिख्यो राहि गयो नाम ॥ 
हाथ जोरि उाढ़ो रह्यो, जिनके समसुख काळ । 
नारायण साऊ बली, परे काळ के गाळ ॥ 
नारायण नत खण्ड मे, निभय जिनको राज | | 
ऐेसो विदित महीप जग, ग्रसे काळ महराज ॥ 
जिनके सहजाहि पग धरत, रञ्ज सम दोत पषानं। * 
नारायण तिनको कहुँ, रह्यो न लाम निशान ॥ ४ 
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साखी॥ ..  . , (३२१) 


® ॥ षष्ठः विलास ॥ ७ 
॥ सत्य शिक्षा ॥ 


सकल लोक मह व्याप्त है, जानतः सब गुण तासु । 
तदाप न ध्यावत आतमाह, परि पूरण फल जाखु ॥ 
पांच तत्व गुण तीनज्ञे, धरे तीन सुर देव । 
जाकी कृपा कराक्ष ते, ताकी कीजे सेव ॥ 
विनु मारग साचा रहे, त्यागे चिनु दविधाय । 
सक्ति हहे नाहे कोरि बिधि, वृथा जन्म शुभ जाय ॥ 
तजि दुबिधा मन मूढ़ त्‌, भाजिळे आत्म ज्ञान । 
मोक्ष ळहे संशय नहीं, बद्त शास्त्र पौरान ॥ 
बिज्ञु ध्याय निज जीव के, मन न हहे थिर ताहि । 
थिरता विनु शांतिडु नहीं, वदत सुचुध अवगाहि ॥ 
अथम चीन्हि निज रूपफो, पहिचाने पुनि. आप । 
याददे साधन साधक चतुर, मिटे सकळ संताप॥ 
जगत रम्यो कञ्जचल भवन, साघु परिक्षा हेत। 
` आवोशे कळक बिना बहुरि, निकरत होइ सचेत ॥ 
'ससुझत करणी कठिन यह, बुद्धि अधिक भ्रम खाति । 
किमे कज्जळ ते दोष गत, निकरे सजन स्वसाति ॥ 
परम ज्ञान को प्राप्त भये, अनुभव करत प्रकाश । 


अयुभच उपजत मिटत भ्रम, नाशत आशा पादा ॥ 
FIC 
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(३२५२ ) 


साखी ॥ 


आशा पाशी नशतही, तृष्णा मोह विलात | | 


. अंत समै तब जीव यह, स्वयं ब्रह्म है जात ॥ 
- . संचित पातक नशत सब, उपजत अडुमव ज्ञान । 


शुह्य स्थळ अनुभव उद्‌, जाय शांति रस पागि॥ 


„आतम घाती दोय नही, स्वयं बह्म उर घारि॥ | 


फ्रेयमान निः काम सब, होत कहत शुणवान।॥ 
जाके भ्याय क्षणक यक, कळिमळ संचित जात । 


देह नगर सून. भ्रूप तह, पावन खुखाहे इढ़ात ॥ 


& ॥ सप्तम बलास. ॥ ७ 


॥ साधन ॥ 
मन इंद्रिन को भूप हे, त्वचा करण चख वाक। 
घ्राणादिक न जानत कळू, विषय मांस मन काक॥ , 
प्रथम जाहि निञ्रबश करे, परमातम आराधि। | 
मिरे सकळ चिंता तिमिर, ज्ञान सूर निर ब्याधि ॥ 
ढ़ बुघि ज्ञान पसारि के, मन शिक्षा दे त्यागि। 








मानामान निरादरो, आद्र समता भाव | 
शुचि बासन आसन कुरुचि, सुरुचि सो एक स्वमाव। | 
इषा जगकी तीन तजि, षट उर्मी अपनाय। _ 
दोष शोक भय सब तन, अहं ब्रह्म पद पाय ॥ 

नित्य क्रिया साधन करे, देह अनित्य [विचार । 
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साखी। ` (३२३) 


ज्ञानी जो कमान करे, तजे सो फलं को काम । 
अज्ञाना फल आंड करी, लहत अंत फल बाम ॥ 
ज्ञान वान को कमं कोऊ, सिद्धक बंधक नाहि । : 
जगत धसे दढ़ता लहे, करत हेत याहि आहि ॥ 
कम सकळ घामिकन के, कर जगत हित लागि | 
सो ज्ञानी संसार मे, रहे अमीरस पागि ॥ 

यज्ञत देव कारे लालसा, देव तपस फळ देत। 
याही जगमे दुख सुख, पुनि प्राणी गहि लेत ॥ 

| अपन पो भूछे फिरत, .तिेर.अश्न उर छाय । 

| ज्ञान दाप उद्यत नही, तजत न्न दाबंधा भाय ॥ 
जित जत जोवाशा विवश, जन्मत तचर माहि । 
कम लिंग तन संग रहत, या मह संशय नाहि ॥ 
आतम भेव भुळाय के, भये योग मे लीन । 

सो पूरण पावत नही, अंत सो स्थान मलीन ॥ 
गुरु वाक्य पूरण बद्यो, आकार अनमोल । .. 
खोजतता पद्‌ को न दृढ़, को ब्राह्मण को कोल ॥ 
ब्राह्मण की पदवी अधिक, चतुराश्रम के मांदि । 
बिना धमे ब्राह्मण के, ब्राह्मण पदवी नाहि ॥ 

हेस बरण व्राह्मण को, घेद्‌ वाक्य परमान । 

| कषान मुकुट बांधे बिना, सो नादि होत खुज्ञान॥ » +: 
| क्रांति यह. भात्मा, बदत वेद बेदांत। ˆ `` 


क 








| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


(३२७) .  _ साखी॥ 


हेईनिज आतम चतुर, लहे ब्रह्म सिद्धांत ॥ ह 
आश भरोस चिहाय जग, ब्रह्म ज्ञान बिचारु। 
उदासीन पथ सेइके, निज जन्मांत निवारु॥ 
घट घर ब्रह्म अव्यक्त है, अव्यय प्रकट ळखात । 
ब्रह्म ज्ञान खुदष्टि मग, दुष्ट प्रकृति नाहे तात ॥' 
जाके इच्छा मोक्ष की, सो यह करे उपाय । 
ग्रह कानन समता धरे, मान सनेह बिहाय ॥ 
मंगळ साचा आत्मा, जग असत्य साभांति । 
सत संगति जो नित करत, सेइये ताकी पांति ॥ 

॥ इति'सप्तम विलास ॥ 


& ॥. अम बलास ॥ ® 


॥ उभय साधक गुण ॥ 
संसार म आनन्द पूवक सुख से आयु को व्यतीत करने ओर | 
परलोक के सद्गति, की इच्छा बाळे पुरुष को उत्तम सतोगुण के | 
खुणा को धारण करना चाहिय ॥ उनमें से सत्य शीलळता ॥ 
प्रथम सब गुणो में परधान और भ्रष्ठ गुण. सत्य शीलता दै । | 
इसको महिमा अपार है यदद सबसे कठिन तप और यही पुरुष की | 
बाणा का उत्तम आभूषन हे। सत्यताही निमेल कोति का सहज 
मागे हे।इसो सत्यता रूपी बोजसे मानका वृक्ष उगता है और उन्नति 
को लता फैलती दे॥ यही सदूशुणां मे कांटेदार गुलाब दे जिसकी . 
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साखो॥ ' (३२५) 


मीठी सुगन्ध हजारा मनुष्या को दूर दूर से आकषितकर मोहित 
करळेती हे ॥ यद्दी जीवन रूपी सरोवर का कोम ह कमळ हे जिसके 
| महिमा को कितने मजुष्य मेढकों के सदश नहीं समझते हैं । और 
| यह्दी जगत रूपी समुद्रपर सुबर्ण का दढ़ सेतु है जिसके द्वारा अत- 


सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पांप। 
जाके हदय सांच हे ताके हृदय आप॥ है» 
®.॥ नवम [वलास ॥ & .. 


॥ आत्म सत्कार'॥ 





। ' दूसरा गुण आत्म. सतकार अथोत -अपने मान और प्रतिष्ठा 


की रक्षा करना । जो मनुष्य अपने गौरव का ध्यान नही रखते 
तत्काल ही तिरस्कार के पात्र बन जाते हें । इसमें संदेह नहीं कि 
जो मनुष्य अपने मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है वह ओरों 
से भी आदर ओर सत्कार का भागी होता दे॥ यह निश्‍चय जानना 

. चाहिये कि अन्यज्ञनो के निरादर करने ओर स्वयं तिरस्कृत होनेका 
मुख्य कारण आत्म सम्मानिता न होना दे ॥ अपने मान तथा गोरव 
का ध्यान रखने वाला पुरुष नतो किसी अधम कमे के करने में 


{ rh 


साथ बिवाद कंर अपनी प्रतिष्ठा खोतें दे। '।  . ` 


हि - 
क ढ ४? “| >... 1 
1 3 y 
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काळ में मञुप्य बिना एक पेला [द्ये भी भवसागर पार होसक्ता हे॥ - 


उद्यत होते हैं न बुरे मनुष्यो की खंगाति करते हैं, न नीच लोगों के 


` ' " ` ॥ आत्म निग्रह ॥ 
- भाव से बदाम रखना धर्म क्षोर नोति का मुख्य आधार है । आत” 
- निग्रह को .विशेषता ही पुरुष के उत्तमता तथा शुभ गुणो की 
.. के उमग के झोके में न पड़ना, बल्कि मन पर ळगामंकर, चित्तम . 


: धयधर, बुद्धि के अवळस्ब से विचारकर उनके झपट्टो को रोककर 
सबको सम भाव में.बरताना शिक्षा, नीति, तथा धर्म का मुख्य 


: शोच विचारकर पग घर ॥ 


६६ h क्षमा ॥ RT, | : 
९ ह क्षमा के विषय में केवल यह इलोक ही बहुत हैं ऱ्य |! 
५७८0 07 ॥एणोक॥ ` ` ह... 

समा खज्ज करे यस्य डुअनेः कि करिष्यति । डल. 


( ३२६) के साखी॥ ` 
` ® ॥ दशम बिलास ॥ ७ 


इन्द्रियों को बशमे रखना मजुष्य के लिये परमावश्यक हे और | 
इसीका नाम आत्म निग्रह हे चित्त और इन्द्री के प्रेरणा को समान | 


सिमा हे । इन्द्र्यो की लहर के झाँके में न आना घड़ी २ के चित्त _ 








उद्देश्य है ॥ | 

इन्द्रियोक़ो. इशवरने दमारे हितके लिये दिया हे, हमको इन्द्रियों ई | | 
के द्वितकें लिये नहीं किया ॥ यहद विचारकर मनुष्यों को डावित है | 
कि इन्द्र्यो को किसी काम करने में अगुआ न बनाकर बुद्धि द्वारा | 


७ ॥. एकादश बिलाश ॥ ® 
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साखा ॥ (३२७) 

अतृणे पातेतो चन्हिः स्वयमेचो पशम्याति ॥ 
' अथे-जसे तृण रहित भूमिपर गिरी हुईं अग्नि स्वयं शांत हो 
| जाती ह, उसीप्रकार ज्ञा मनुष्य क्षमा रूपी खड हाथ में हि 
| इसका कोइ दुर्जन कुछ भो नहीं करसक्ता ॥ 
| क्षमा तेजास्विंना तजः क्षमा ब्रह्म तप्रस्त्रीनाम्‌। ` 
क्षमा सत्य .सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमां शामः ॥ 
अथ-क्षमाः तेज वाला का तेज हे, क्षमा तपस्वियों का तप हे 
| क्षमा सत्यवाला का सत है, क्षमा यज्ञ है क्षमा शम अर्थात शांति है ॥ 
| क्षमा वता मयं लोकः परञ्चैव.क्षमा चताम । | 
इह सन्मान स्ूच्छन्त परत्र शुभां. गातिम्‌॥ त, 
अर्थे--क्षमा वाले को यइ लोक सुखदायक है क्षमा वाळे को 


परछोक सुखदायक है इसलोक में सन्मान को प्राप्त होता है.पर- 
लोक में शुभगाते को पाता हे ॥ 


- ७॥ द्वादश विलास "0७ . : 
आत्म सबद्धन-आत्म उन्नतिः ( स्वतंत्रता ) 
आत्म संबद्धन काय्य में स्वभाव का स्वतन्त्र 

हीना एक अत्यन्त आवश्यक अंग है। जिसकी उत- 
पत्ते ओर पोषन केवल नम्रता से हे ॥ कोई. कोइ 
भभिमान कोही स्वाधीनता का जड़ कहत ह. परन्तु 
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__ उन्हे इसगुणका अवश्य अवलम्बन करना चाहियो. 
.. ` क्योंकि यह-स्वभाव की स्वतंत्रता-उन्हे स्व व्यव 


बड़े ओर उच्च पुरुषों के प्रति भक्ति रखनी बराबर 
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ko ३२ ), ब ह साखी ॥ 
ऐसा नहीं, अहंकार के कारन उसकी ( स्वतंत्रता 
_ की ) अवनति ओर सवे नाश होता हे। वे जो 
अपना जीवन प्रातिष्ठत निबोह करना चाहते हैं, 





सायाधीन बनाता हे, ओर अपने बलपंर भरोसा 
रखने को शिक्षा ओर उतसाह देता है। उन्हे आल. 


सय्योदा को भी भूलना नहीं चाहिये अर्थात्‌ सदेव 





तथा छोटों के साथ प्रेम भाव रखना क्योंकि, सारा | 
संसार, हमारे आश्रित हमारा शरीर, हमारा जीवन| 
हमारे कम्मे, हमारे दख, निज घरमें हमारी दशां. 
विदेश में हमारे कष्ट हमारे पाप समूह, हमारे t 








साखी ॥ (३२९ ) 


।पमक बेठना चाहिये, कि जो हम लोगों को केवल 
दूसरों को सम्मति पर चलने ओर अवलम्ब करने 
को बतलाता हे ॥ 






हैं ( कुछ नहीं करसक्ते ) विचार शाक्ति असमर्थ 


इस्से उस भोलापन ओर मूता को नग्नता नहीं 


| कि जिससे हमारे संकल्प लूले ओर रूंगड़े होजाते - : 


मुदा तुल्य होजाती हे, जब उन्नति करना था पीडे . : 


(हटना पड़ता हे और समय सूचकता छोड़ देनी. .. 


पढ़ती हे जिससे आत्म उन्नति कोसो दूर होजाती हे॥ 


पन्तु स्वतन्त्र बनकर हम लोगों को निलेज हो 


अपना हलका पन तथा चद्रता प्रकट न करना 


चाहिये न अपने ब्यवहार को अपक्ति का नमना 
षनाना चाहिये ॥ 
बालक अपने आचरंण साधारण रखना ओर. 


भनोथ ऊंचा फैलाना चाहिये, नम्र ओर उदार बन 
ऽत्साह को पकड़कर अपने गोरव की रक्षा करनी 


we के 
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क्र ¢. ल 


(३१०३) 5 साखी ॥ 


चाहिये ॥ इसके अतिरिक्त वे लोग कोई अच्छा 

कोम नहीं करसक्ते, जो दूसरों के सहारे खडा 

होना चाहते हें नित्य नये पथददांको की खोज में... 

रहते हे, स्वयं बिचार करना बुरा समभते हें, ऐसों 

` . का जीवन जगत का कुछ उपकार नहीं करसक्ता॥ 

` सन॒ष्य को स्वतंत्रता पक स्वयं बिचार करने की. 

. आदत डालनी चाहिये, अपनी सम्मति स्थिर करने ' 

ओर प्रमाणं को यथोचित महण करने का अभ्यास 

` करना चाहिये; पर बालकों की तरह उन्ही को! 

अपना अवलम्ब नहीं मानलेना चाहिये ॥ - _ 

` ` ® ॥ इति संत विलास ॥ ® - | 
® ॥ यहं ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥ ® 
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. ७.॥ प्रकाशित पुस्तकों की सचीपंत्र ॥ ७' 

| शब्द्‌ कुंजी ( जो संतों की बाणी का यथार्थ आशय समझने 

| को लालसा हो तो इस पुस्तक को अवड्य देखे ) मूल्य केवळ । “) 

} बाजक सूळ (कवीर साहेबकी सबे,पुस्तकों मे अत्यन्त प्रसिद्ध 

वो माननीय पुस्तक) मूल्य केबल १) ` ˆ ` .: ¦> ot 
| बीजक सूँल तथा पूणे:साहेब कृत टीका सहित अब बहुत | 
| थोड़ी जिल्दे बाकी रही दे:जल्ी करो बादामी कागज मूल्य ३) 

। सफेद कागज ५] 





इसके अतिरिक्त. ` :* ` - 

) ` शुरु अन्यास मूल्य ॥) बद्री यात्रा सूल्य टो | 

| जपजी सादव ( सटीक ) मूल्य <) re | 

| पुस्तक .मिलने का.ठिकाना॥ ... ` 
| : बाबू गंगा प्रसाद घम्मों; ऐण्ड. आदान भ्ल अमीनाबाद लखनौ `` 
४ ह १. | 
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. उपरोक्त तथा नीचे लिखी हुई पुस्तकें वो शोष 
धीयां नीचे लिखे पते से मिलती हे ॥ 


संतोषबोध श) ` कायापांजी >]  कवीर कसोटी टो 

पत्र प्रकाश ( हिन्दी भाषामे चिट्ठी पत्री लिखने को अद्वोतिय 
पुस्तक ) दाम केवळ चार आना मात्र 1] 

. दादकी अक्सीर औषधी-इसके लगानेस किसी प्रकार की अझर 
` आद्‌ नहीं होती केवळ तीन दिन सेवनं करने से पुराना से पुराना | 
' दाद (दिनाय ) जड़ से नाश हो जाता है सव साधारण के उपका ' 

रार्थ मूल्य १ गोळी की जो बहुत काफी है केवळ ढाई आना 2)। 
खुजल की अपूवे दूवा-इस दवा के लगाने से खुजली जड 
से न छूटे तो हमारा जिम्मा दाम आधपांव का केवळ ॥) | 

खंत मत की पुस्तकों के चाहने बाळे और २ पुस्तकां का पता 
भरे पास लिखने से पासक्ते हें ह! 
में हूं, । 

अष्टाना युगलानन्द के० पी० भारत पथिक 

रसोद पूर--पो ० शिवहर-ज़ि० सुजफूफर पूर' . 
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